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ठ रह ॥ च ग 8 { सम्पूणं विवरण नही होन ऊ कारण कछ समयक । र 
ह सदस्य एवे समर्थक का सकत नहं याम्‌ हे त व| | वषादिविश्वा २०७५-०७६ 
पूज्यगुरुदेव पं.श्री शक्तिनाथ या प॑.श्री बंशीधर ्ा ज्योतिपाचाय्‌ स्कल तेता पृ.| व्षा-११ धान्यम्‌-७, शीतम्‌-१५, तुण-११,उष्ग-५, वायु-१३, वद्धिः१५, विनाशः१५, विग्रटः११, रुधा, 


श्रीसरस्वत्यै नमः चितर्व्लव्रतिपच्चन्टण्लन्‌- मध्यम । वर्षफल । २ 
श्री ल त | नमः, ननः पौषामावास्या-फलम्‌- तच्न र वयं गना बुध, मन्त्रो भनि पालक शुक्र, मेघपति मंगल नोयपति बुध, 






































र # - ऽ © काब्दः१६४०-४१, |नवरात्रफलन्‌--शुमन्‌ मन्यपति-चनद्ध, नोक्यति गु, रोदियो सन्यिगत, पुष्कर पेघ वर्षा ११, धान्य ७। 
ॐ %ी सुशील कुमार कञाज्योतिपाचाय, दरमग 1 व सन्‌१४२६साल आदिव फलन्‌ -ख्ण्डव टन व्यालय त शविरोधक^नाम -नंवत्सः मव्यमे “परिथावि” नामक संवत्सर । पूजन 
पं -श्रीअमरेन्द्र पाठकव्याकरण-साहित्याचार्य पं.श्री उदयकान्त मिश्र ब्राम करि मन्य | फलनिष्पत्तिः१३, उत्साहः११, शलभाः५, शूलः१६, मूषकः१३, अतिवृष्टिः१२, अनावृष्टिः१५, स्वचक्रम्‌७, | ५ धः | + र „” |होलिकाष्लम्‌ शु | आदि धारिक कायो ये वधं पन्त विरोधक नामक संवत्सर का ही विनियोग-प्रयोग 
चायं संस्कृत उ .विदयातयदलारप्रमट बेगूसराय |पं, श्रीवद्रीनारायण चौधरी जनन = | परचक्रम५, परचक्रनाशः७, रत्नानि १€, वस्त्राणि १२, घृतम्‌१३, तैलम्‌€, दुकूलम्‌६,आचारः१६, अनाचारः१, [लक्ष्मणसवत्‌ €०६- 6१०, खृष्टान्दः२०१८-१६ इ. [दीपावलीफ़लन्‌- किया क्तयेगा । सावारय सत्वर का च्ल वर्षन्ति वारिदाः देवि देशे भूखण्डमण्डले। 
प. श्रीचन्द्रभूषण ठाकुर ज्योतिप-साित्याचाय॑ पं. श्रीहितचन्द्र आ. बघा | व राजा-वुध फल = कान्यककुव्ने इयिदत्रे विरोधी कृषिनाराकः। । उसके नाम के अनुरूप शुभफलकारक 
ग्रा-~पो-वडी एषु, पं.टोला. बेगूसराय (0 राजानो मुदिता भवन्त्यतिवलाः कीर्तिप्रतापान्विता विक्रमसंवत्छलम्‌- सामान्यम्‌ दोगा । वण्डवृष्ट होने ते कवौ को उपज सामान्य होगी एवं खाद्यात्र सस्ते-सुलम होगे 
पं श्री -संजीव कुमार आ ज्योनिषाचावं, [प श्रीनिरन सिश्ररीगा ड रेन चा गोन | मते तृत्यरताः सदा विजयिनः कान्तामुखे षट्पदाः। = ~क | उवाय तया दिः रा वतु तनुत रा संय की महत्वपूर्णं भूमिका रहेगी । 
या .कल्याणपुर.पो .सरावरंनन. समस्तीपुर प.श्रीनीरन कूमार.दरभंगा पुंश्री व नो वृष्टिः शस्यकरी धनाम्बरयुता विप्राश्च पूर्णालया इः त विकित रारो पर मंमोर आरोप तगेगे। स्त्रयो के प्रति अत्याचार मे वृद्धि होगी । 
उषा मिश्र साहित्याचार्य गोविन्द नाय चौधरी पं श्री दिनेश ओखा रोगानां च विनाशनं नरपशोचन्द्रात्मजे ऽब्दाधिपे ।४।। ` इत पन्चाङ्ग, ध छ क विम्व व्यायार ठे मंदो क संकेत दै । अर्धिक तथा सामानिक विषयो को लेकर जन 
। सतोपि 1 भागः 11 श्री कौशलकिशोर (मन्त्री) शनि फल- उसक काद 3 सूर्यादि व ह न 1 आन्दोलनो की चटनाये छेनी  प्रकाजन, सूचना संचार्‌ तंव तथा तकनीकी विषय व 
पं.श्री शिव कमार मिश्र ५ दाः पथ रगार्षर आ पं.श्री सुरे मेधो धोररवं करोति विविधं स्वल प्रयच्छेन्जलं दण्डाल्त 1 ध तिवि धकिद ~ ` | गमा कं भत्र पे उन्नतिं छेन । वायुमण्डल म उष्णता पे वृद्धि होगी । खडी फसलो को 
7 य + (4 कूपानन्द - १४२६ वर्ष का समय श शधि | नवत्र का नान एवं दण्डं पल ` = र| दानो होगो । कृषि उत्यादन वे कमौ तवा चक्रवात व वायुवेग का जोर्‌ रहेगा । तरीय 
॑ यनि तसात पथ पवन तार प्री सुमन ङ तन २६ रुमा इष्टानां विणो महाननपदा मिककतनाभास्पदाः। मान उसके वाद योग का नाम, दण्डात्नर ए5 "नट तक | क्त्र मे वर्षा ते जनलानि संम ३ । पवतीय केतो ये भूकम्पादि की घटनाये घटित होगी । 
प॑श्री उमाकान्त ठाकुर प ॑ र र निर प्रललन ज्ञ * श्रावणकृ. प्रतिपदा शनिवार से श्रावणशुक्ल पंचमी गुरुवार तक शुद्ध । व खलु विष्लवौ नरपतिः तं | मान उसकं वाद त अ र 7 ~ 55 |कान्य््व्त ओर अदटिलेत्र अर्यात्‌ नागयुर आदि उस क्षेत्र मे कृषिकार्य मे विशेष ठानि 
=मत्ःड विशेषज्ञ, ग्रा-+पो .रामदीरी(नकटी), - त ॥ / च वसधा सम्वाहके उसके वाद । चन्रमा के भक्तकाल | ~ - ° 
| गन मदिनी, अगूसराय पशी किशोरीञ्ला चु क नाच |" श्रावणशुक्ल पष्ठी शुक्रवार से भाद्रशुक्ल अष्टमी सोमवार तक सिंहादित्यदोष अशुद्ध । न पति तो पी शुक, फल- व व ग यान त जा कध | 
| पं.श्री विजय दा (बिटू)कर्वकाण्ड विशेष |५. १४ त! (1 पश्री कृष्णदेव नञा |° भाद्रशुक्ल नवमी मंगलवा आश्विनशुक्ल चतुथी शनिवार तक शुद्ध । मेघाः काले स्वकीये बहुसलिलमुचश्चारकीतयत्वितः सयु [घण्टा मिनटात्क सूर्योदय एवं ट्यान्तं तया निद्रननं ॥ यदार्यं मंहने लन न की 
 ग्रा-~पो-पिदौली,तेषरा'नि बेगूसराय | सुरेन्द आ 1 मिन |, आश्िविनशुक्ल चतुर्थी शनिवार से कर्तिककृष् दितीया शुक्रवार तक शुक्रास्त,अशुद्ध । लोकाः सम्यननवित्ता नयविनययताः कीर्तिभावं वहन्ति। कालिक स्पष्टरस्यादि सूर्य का भोगल एवं रष नयतं ५ व 8 ० न ८३ ४७ 
पा क नवका वाचा | प्री राथकान्त च॒ प श्री हिन ह कर्तिककृष्ण दितीया शुक्रवार ते कार्त शुक्ल चतुरी विवार तक रुख । राजानः शिष्टप्षैः प्रमुदित हृदया दानदाक्षिण्ययुक्ताः एवं अंग्रेजी दिनांक ततूपश्चाद्‌ गहा ~ -- जादि के भाव केन रेने! तेवहन आदि कारोवार मे मंदी का रूख रहेगा। वस्त्र उद्योग 
तायो. धाना भगवानपनि चगूतसय  प.शरीनीला्वर आ पं री दर्गनन्द |, कार्तिकशुव्ल चतुर्थी रविवार से अग्रहायण शुक्ल अष्टमी शनिवार तक गुरुभस्त अशुद्ध ।  चि्ञानशीलाः , पालके भागवे च। | वया- आवण कृष्ण 9 शनिवार जा (त7 जवे वेज र रूख रना । सराफ वाजार बे तेजी रहेगी । देश ऊ पूर्व-परिम भाग मे वायु 
पं.श्री योगेश आ(मन्टुन) न्योतिषविशेषल, | पश्र प्रमोद ज्ञा चा ज वौषशक्ल अष्टमी सोमवार तक धनुरादित्यदोष अशुद्ध । ४ दण्डात्मक मान\३।२३, रात्रि के २।४० तक, नसत जन्व रेन च प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। शासक वरग ये खीचा-ताना के कारण प्रना 
नन ताच्चतरः ग्रा.+पो. गोधना, भाया- ववाडा |पं श्री देवकान्त मिश्र 0 ॥ ञ्‌ ग्रहवया यक्त अष्टमी शनिवार से पौषशुक्ल १४ युय मेघेश-मेघमन्त्री-मंगल फल- श्रवण का दण्डपल ५४।१४् रात्रि. ३।%७ तक. योग | जानत रहेगा । 
डा वरुण आ, रणित-फलित न्योतिषाचायं, | प .श्रीगोविन्द तुच्छ ४ त पिश्र |" पाषशुक्ल नवमी मगलवार से शल्गुनशुक्ल अष्ट ी गुरुवार तकं शुद्ध । सदा जलचराः खिन्नाः स्वल्पवृष्टिकराः कुजे । प्रीति दण्डात्मकं मान १८।४६.कःग वातत उत | भाद्र- चन्द्रर्शन के अनुसार इस मास मे खाद्य पदायां मे तेजी रहेगी तथा कटु वस्तु, | 
ग्राम ऊगदेवपट्टी, दरभंगा पं.श्री धीरेन पं | श्री विद्यानाथ मिश्र |° फाल्गुनशुक्ल नवमी शुक्रवार से चेत्रशुक्ल नवमी रविवार तक चैत्रमास अशुद्ध । तोयेश-सिचाईमन्त्रो-बुध-फल- मान २०।८४, चन्द्र का भुक्त-मकर रागि † अारात्र || अटीम मे तेजी रहेगी, वस््र,रुई, सूत तथा चोदी में उतार-चटाव देखने को मिलेगा । वर्षा ||: , 
राकेश ज्योतिषाचार्य |पं-श्री दीनबन्धु आ श्री सुधीर आ , चैव्रशक्ल दशमी सोमवार से आषाट्शुक्ल दशमी गुरुवार तक शुद्ध । । सूर्योदय ५ बजकर १€ मिनट पर तथा सूर्यास्त ६ |का योग बनता है। नमक, गुड तया लाल वस्तु महंगे होगे । नत्र रोगो से जनजीवन अशान्त || - 
4 छना पश्ी देवेन ठाकुर न त | ९ ५ शस्ययुक्ता मही नित्यं मुदिताश्च बुधे नराः।। ४१ मिनर † ठ रि ऊ 9० अंश | रहेगा । आपसीरागदेष वढेगा। प्रजा ये रोग, अशान्ति, भय तथा उग्रवादियों द्वारा की-कीं 
रापो हरपुर, जि. प-श्ी हरकृष्ण मिश्र 5 ५9 आषाट्शुक्ल एकादशी २ भ्ीणशुत्र अशु - शस्येश-खाद्यमनरी 2 9 ५ सुप ह _ ` त = ठेसा पर उपद्रव कौ सन्ावना रहेगी । व्यापार मे मन्दी का रुख रहेगा । देश के दक्षिण भाग 
प-श्रीरतीश कमार मिश्र श्री विभाषज्ञा य री त ५ अपन पवित्र वस्तुः-आसनं वसनं शय्या जायाऽपत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुचिरेतानि न परेषां कदाचन ।| र- -चनद्र फल- ८६। र ौ १ 0 म भवत वृष्टोण ३, । | 
ध पश उपेन्द आ प श्री भजनान्द ज्ञा | अर्थः- आसन, शैव्य, वस्त्र, पतनी, अपत्य(सन्तान) आ जलपात्र ई सभ केवल अपने टा पवित्र होत अषठि। अनकर ई सभ अपवित्र | थ्वी शस्यसमाकीर्णा जलदा भूरितोयदाः। 1 अ्रेजी ` दिना, -- जलाई समना आश्विनः-इस महिने म ग्रः खाच पदाय मे तेजी एेौ। सरसो, फली, अफीम, गुड 
श्री च््रभूषण मिश्र, प्री घनानन्द ्आ पंश्री ललित मिश्र | मानल जावत अषटि। नन्दन्ति मानवाः सर्वे शस्येशे च निशाकरे ।। 1 क 2 1 इ | शक्कर आदि वसतु मे तेजी रहेगी। रई तया सूती वत्त सस्ते होगे । दैविक विपदाओं खासकर 
स ५ पश्र शिवचन्द्र मिश्र परश्री गगेश मिश्र | एक पक्ति मे भोजन करैत काल वीच मे नही उठी आ नहि भोजन प्रारम्भ भय गेलाक बाद पक्ति के | लोके चाहिए। उसी पंक्ति मे धर्मशारः 2 दिवा गया £ । इत | वाहनादि से घटनाओं अधिक होगी । पश्चिमौ कत्र मे जलाधिकता पूर्वी मे कमी। आपसी 
श्री राजमोहन ्ा, रये. वन वजपटी, सीतामद | ङ ब्रह्मदेव मिश्र क लित न्न वीच ८" 2 | नैव विलङ्ययत्‌ । पाज्वाङ्गुलीभिरभोक्तवय नाइ्गुलीपृष्टमालिहेत्‌ ।। | - श-गृहमन्त्री-गुरु-फल- पञ्चाङ्ग के निचले भाग मे मिग्रमानकालिक राश्यादि | जनजौवन पारस्परिक आधात -प्रधात से चिन्तनिय रहेगा। 
श्री सुधीरजन मिश्र(नेवानिृत परधानाचार्य) |. नवोनारायण ५ तो ञ्ञ ४४६ तु । (० र  मणिबन संयोग आवश्यक- अनेक धनसम्पन्ना निरातंका सुरोपमाः। देनिक स्पष्ट ग्रह एवं दण्डपलात्र मिश्रमान दिया गया | कार्िक- खाद्य पदार्थो के मूल्य मे सस्ती देखने को मिलेगा, लोगों कौ मानसिक उग्रता | - 
वरा ,घाना-नवहट्टा, जिला-सहरता |पं श्रीमहेश मिश्र ह श्री नविन आ * वाम हाय सं नल पीबेत काल ज के नीचा दहिन ०५ 9 | ‡ | पुदिता दानसंयुक्ता गुरौ लोकाधिपे जनाः।। है । तदनन्तर दैनिक लग्न सार दौ गई दै । पण्डितो | वृ होगी । आकस्मिक धूप तथा वर्षा आदि से बीमारियों मे वृद्धि होगी । मासान्त में 
श्रो शचीन्द्र नाध मिश्र (रिक्तटस्त प.श्रीराधारमण आ आचार्य नन्द जी वामहस्ते जलं धत्वा मणिबन्धे निधाय च। भुञ्जानः पिवन्‌ ८! नोच्छिष्ट मनुरत्रवीत्‌। । | पुष्कर नाम-मेष-फल- का सुलभता के लिए अर्प्रहरा का धण्टातत्मफ मान | अन्न का भाव सम रहेगा । साग- तरकारी के मूल्यो भे उतरोत्तर वृद्धि होगी । तेलहन कृ 
~र सिता-तुपौल प.श्रीकृष्णानन्द आ पुं वंकरेश आ * ककरा सडे की नहि खाय-ताप्रपत्रे पयः पानमुच्छिष्टे धृतभोजनम्‌। क्षीरे च लवणं ददात्‌ सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ । | र चित्रितं विश्व चि | दिया गया है । सुविधा की दृष्टि से प्रतिदिन ूर्वादयकालिकं | संग्रह करना लाभदायक सिद्ध होगा। गोरस तथा तरकारी के मूल्य मे तेजी वनी रहेगी । 
ई. कृष्णानन्द ्आा, तेवानिवृत- शिक्षक पं.श्री चन्धकान्त अर्थः- तामक वर्तन मे दध, फेट मे घी आ दूध.मे नोन नहि खयवाक चाही । तामक वर्तन मे साक्षात्‌ पानि नहि पिवि, ने ओहि | > र 4 लग्न का समाप्तिकाल मानक समय के अनुसार दिया | अग्राहायणः- इस मास मे खाद्य पदार्थ सस्ते होगे । सोने वादी के भाव में तेजी येगी । 
-= दरटी, दिता-कटिहार ङा .मुरलीधर आ मे भोजन करी। । चित्रिता तु भवेदुवृष्टिः शस्यवृदधिस्तु चित्रिता।। .. गया है। साथ ही उपयोगी विविध विषय भ दिये गये हे || कृषि विनाशक तत्त्वोका उदय होगा । इस माह मे भौमान्तरिल उत्पात अधिक होगा । 
र ------- लन सर र्न्व्क क्रा 8258824189 | ॥ पचांग प्राप्ति स्नान मिथिला पन्लिकंशन पटना- 8298824189 | दिल्ली- 09540114} 


"स 
कहीं -कही साम्प्रदायक उपद्रव भी होगे। वृष्टि से अन्न हानि संभव १ 7ल २०७९-७६ 


किसी प्रबल शतु सै प्रमञ्नौता हन की सम्भावना वन रही है दुर्गा जी की गायत्री | 
धना करने से सभी प्रकार की अरिष्ट समन होगे तथा शुभफल प्राप्त मन्त्र: 


है। आपसी विवाद की बृद्धि होभी स्टील के भाव तेज रहेगे। खनिज मेष (चू-चे-चो. ला. ली. लू. ले. लो.अ.)- आप के लिए मंगल एवं शनि | 


एत््यादन,ईधन आदि के भाव तेज होगे। वर्षरिम्भ से भाग्य स्थान मे स्थित होने से भाग्योदय का योग बना रहा है शिक्षा, व्यापार, 
पौष-इस मास मे अनन का भाव सम रहेगा । स्वर्णादि आभूषणो के |पदप्रतिष्ठा मे वद्धि होगा । परन्तु वर्षं के मध्य मे किन्तु अष्टमभाव का गुर तथा चतुर्थ 


भाव में पूर्ववत्‌ स्थिति देखने को मिलेगा। दलहन तेलहन के मूल्य [भाव का राहु संघर्ष की स्थित वनायेगे । शिक्षा अघवा सम्पति के मामले मे विवाद तथा 
मे तामानय सस्ती का रुख रहेगा । करीं -कटीं सामान्य वर्षा भी [मान हानि की सम्भावना रहेगी । दाम्पत्य जीवन एवं सन्तान सुख मेँ बाधाये उत्पन होगी । [ 


होगी । दुर्घटना तथा अपहरण की घटनार्ये घटित होगी । नेत्र पीडा,उदर विकार,तथा माता-पिता अथवा जात्मीय लोगों मे किसी एक की हानि सम्भव 


माघः- इत महिने मे खाद्य पदार्थं तथा सामान्य उपभोक्ता वस्तुओ |होगी। हनुमान जी की आराधना करने लाभ होगा। वर्ष के ४,८,१२ नेष्ट मास है। | 


के भाव प्रायःसमभाव रहेगे। गेंहू जौ चना तिल तेल अलसी मोटे वृष (ई. उ. ए. ओ. वा-वी. वृ. वे. वो.)- आप के लिए यह वर्ष मिश्रित 
अनाज दलहन के भाव मे कुछ वृद्धि होगी । वाजार मेँ कारोबार मंदा |फलवायी रहेगा । शनि की ठेया जहो शारीरिक एवं मानसिक कष्टदायी रहेगा वही परामर्शं 


परायः तेज रहेगे । चांदी के बाजार मे उतार चटढ़ाव बना रहेगा। तथा |से वर्ष पर्यन्त लाभ की स्थिति वनी रहेगी । वाहन दुटना या चोट-चपेट की सम्भावना [ 


मासान्त मे भाव तेज होगा। किसी विशिष्ट जन की क्षति कौ [वनी रहेगी । निन्दनीय कार्य से वचना चाहिये । शनि की ठया के लिए हनुमान जी की 
संभावना रहेगी । उपासना, सुन्दरकान्ड का पाठ करना चाहिये । वर्षं के १,५,६.मास नेष्ट दै । 

फाल्युनः-इस महिने मे गोरस का उत्पादन बदरेगा । सराफा बाजार पे सुवर्ण ° भिधुन (का-की.-कु.घ..छ.के.को.हा .}-अष्टम भाव का केतु तधा मंगल ४ 
के भाव ययाक्त मंहगे रहेगे लेकिन. चांदी के भाव मेँ अस्थिरता रहेगी । |पहिने तक मकर राशि मे रहने के कारण अष्टमस्थ होगा । इस समय मेँ पारिवारिक मतभेद 
मासान्त मे मंदी का ही रूख रहेगा । यातायात व संचार प्रणाली मे व्यव वाहन दुर्घटना, सन्तान को कष्ट तधा दाम्पत्य जीवन मे पीड़ा प्राप्त होगी,धन का अपव्यय 


वर्ष के २,६,१०मास नेष्ट है। 





- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगेदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ। संतान गोपाल मंत्र प्रयोग :- 


अर्थः- ॐ उत्पति प्ति प्रलय करवा, भूः सतु, भुवः चित, सवः आनन् स्वस्य एद रतु गात्रीकं आदिमे तप कैल जाइत छथि । तत्‌ रोर, सवितुः ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जपते । 


 वृकविक(तो-ना.नी.नू न -नो-या-यी यूः} आपके लिए यह वर्ष मिनित फल | सव जगह के रचए वाला परमेश्वर, वरेण्यं सवकं भजवा योग्व, भर्गो सवके कल्याण करववाला, देवत्य पर रवान दैवताक, धीमदि व्यान क>ेत| देष मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।। 


विवाद से निवृत्ति या समञ्जीता की स्थिति वनेगी । वाहन,भूमि,अथवा भवन क्रय 


का अवसर मिलेगा । भाई वहनो का साथ मिलेगा, परिवारिक स्थिति सुदृढ 


ी। मंगलवार का व्रत,हनुमान जी की उपासना करने से अष्टो का समन 


। वर्ष के ३,७,११मास नेष्ट ह। 
"धनु (ये.यो.भा.भी.भु.ध.फ.ढ्‌.भे)-आप के लिए यह वर्ष कष्टकारी 


त होगा । लग्न स्थान मे शनि अष्टम मे राहु वर्ष पर्यन्त शारीरिक, मानसिक 
कष्ट देता रहेगा । पारिवारिक कलह तथा अनेक समस्याओं का सामना कएना 


पडेगा । मंगल के मकरस्य होने पर कुछ रूके कार्य पूर्ण होगे,फिर भी 


प 
४०१ 
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शिसा्यापार तथा नौकरी मे अवरेण वना रगा वर्ष क उतरथ ब शतुगो| * मोनः- पुरीषे मधुने होमे प्रञनवे दन्तधावने । स्नान भोजन जाप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ।। 


मिलाप ठेने की सम्भावना वनेगी ओर किसी महत्वपूर्णं कार्य करने का 


सर भी प्राप्त होगा। गुखवार का व्रत करने से या शनि के मंत्रं का जप 


न आने की संभावना हे। शेयर बाजार मे अस्थिरता रहेगी, । कला कषतर |नौकरी या व्यापार ये संकट उत्पन्न होगा । वर्षं के मध्य मे शत्रु कमजोर होगे तथा कुठ रूके 


से संबदिति लोगे को कष्ट होगा । कागज तथा अन्य लेखन सामग्री मंहग कार्य पूर्ण होगे । धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा तथा मानसम्मान मे वृि होगी । 
लेगे। कर वसूली मे कडाई तथा कोई नये कर का प्रायान संभव हे। |विद्या, शिक्षा सन्तान तथा मित्रों का अभ्युदय होगा । गणेश जी की उपासना से कष्टो से 
चैत्र-इस महिने मे सर्दी का प्रकोप रहेगा। रोगादि से जनता को कण्ट [राहत मिलेगी । वर्ष के २,६,१० मास अशुभ रहेगे। 

अघार्िक मामतलो तथा उद्योग धन्यो से संबधित गतिविधियां तेज रहेगी।| ° कर्कं (ही. दू. दे. हो. डा. डी. ड्‌. डे. डो.) - आप के लिए यह वर्ष उत्तम 
श्रमिक संगठन किसी बात को लेकर सक्रिय होगे । विदेश व्यापार संबध्|फलदायी है। कार्य कषतर व्यापार या नौकरी मे उन्नति होगी । मांगलिक एवं धार्मिक कार्य करने 
त समज्ञैते छे । गोरस का उत्पादन वदढेगा। कही पर वायु वेग के साथ |के अवसर प्राप्त होगं। धन की प्राप्ती होगी । शत्रु परास्त होगे। व्यापार तथा नौकरी मे 


ते कष्टो से राहत मिलेगी। वर्षं के ४,८१२,मास नेष्ट है। 
मकर(भो.जा-जी.जू.जे-जो.खा-खूखे.खो.गा-गी)-आप के लिए वर्ष 


त्यन्त कष्टदायी व्यतीत होगा। शनि की साढ़ेसाती आरम्भ हो जाने से शिरः ६ ठि 3 _ | 
शूल शत्रु प्रकोप,शारीरिक एवं मानसिक विकार तथा पारिवारिक समस्याओं की | ई करयवाला के ` स्वर्ग प्राप्त ठोइत छन्हि । नहि केन्हिटारके ` पाप होइत छन्हि। ॐ देहि मे तनयं कृष्ण शिखाये वषट्‌ । ॐ त्वामहं शरणं गां 
दि होगी। अपने किसी सहयोगी से वियोग भी सम्भव होसकता है । इष्ट मित्र 


वोद वर्षा का योग हे। श्वेत पदार्थ सस्ते होगे । किसी राज्य मे सतता पल [उतरत होगा । प्रतियोगितात्मक परीक्षा मे सफल होगे । विदेश यात्रा पर जाने की सम्भावना | 


च्रे आपसी विरोघ का सामना करनो पड़ सकता ह। रहेगी । भगवान.शिव की आराधना से लाभ होगा। वर्षं के ३,७,११ मास नेष्ट है। 

| वैशाख -इस मास मे सब्नियो तथा चीनी, चावल, गुड ओर तेलहन पदाधो| * सिंह (मा. मी.मू.मे.मोटा. टी. दू. टे.)- आप के लिए यह वर्षं उत्तम 
ङे भाव मे भी सस्ती रहेगी वृष्टि के कारण कृषि कित्र मे लाभ होगा। पीले [रहेगा । शिक्षा,व्यापार तथा नौकरी की दृष्ट से यह वर्ष श्रेष्ठ रहेगा शत्रु पराजित होगे तथा 
जर तल पदार्व मर्गे होगे! मासान्त मे उपल वृष्टिका योग सुप्पष्ट है। रोगों से मुक्ति मिलेगी । स्थायी सम्पति विशेष कर जमीन जयजाद खरीदेगे । मवन एवं वाहन 
रस प्यं महे हेगे। तेज वायु के कारण जान-माल का क्षति होसता ह। |पाप्ति की सम्भावना है । परिवार म हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा । विदेश जाने का भी 


वर्षा आदि ते बीमारियों मे वृद्धि होमी। तूफान,अग्निकाण्ड तथा |उपासना,गायत्री मंत्र का जप करने से लाभ होगा। वर्षं के ४,८,१२ मास अशुभ रहेगे। 
उगरवाद के कारण लोगो को हानि होगा। विदेश व्यापार संबधित| * कन्या (टो.पा.पी.पू.ष.ण.ठ .पे.पो .}-आप के लिए यह वर्ष पीड़ादायी रहेगा । जं 
समडमैते ने हिंसा आदि की घटना बटेगी। पश्चमोत्तर सीमान्त |राहु लाभ स्थान मे धन लाभ के साथ अन्य सभी रूके कार्यों को पूर्णं करायेगा वही चतुर्थ 
राज्यो ये आतंकवादी समस्या के कारण आम जीवन अस्त-व्यस्त [स्थान मे शनि की ठैया से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक, समस्या उतत्र होगी । स्वास्थ्य 
दीद पटेन । प्रतिकूल रहेगा,परिवार मे कलह का वातावरण वनारहेगा । धार्मिक या मंगलिक कार्य करने का 


आषाठ-इल मास दे सम्जियो तथा घीनी, चावल, गुड ओर तेलहन |भवसर मिलेगा । शनि की ठैया के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष मे दीपदान,घोड़े के नाल | 


पदा के भाव मे मदग रहेगी । खण्ड वृष्टि का योग । ओधी यानाव के कील की मुद्रिका धारण करने से लाभ होगा। वर्षं के १,५.€मास नेष्ट है। 
ते दृल,मक््रन की क्षति होगी । अनेक न गृहकलह की स्विति * तुला (रा.री.रू.रे.रो-ता. ती तू ते}-यह वर्षं सामान्य रहेगा। सन्तानं का उन्नति 


न्ड चे आयसो विरो का तामना करनो पड़ सकता है। अधिकता से यदा कदा शारीरिक कण्ट प्राप्त होगा । माता पिता को धर्म स्यल पर लेजाने 
का अवशर मिलेगा । शिक्षा एवं सन्तान की उन्नति के लिये किया गया प्रयास सार्थक होगा। 
पिधिला पन्लिकंशन- टमारं यां सभी प्रकार पिक तथा मैथिली पुस्तक मिलता हे । अम्बर टावर एग्जाविसन रोड पट 


भी साय छोडते ननर आ्येगे। जीवन अत्यन्त संघर्षमय वना रहेगा । उच्चाधिकारी 
थवा मित्र उपेक्षित करते रहेगे । हनुमान जी की उपासना से कष्टो से ्ुटकारा 


। ३,५,६ मास नेष्ट है। 
"कुम्भ-(गूगेगोसासीसूतेसो दा) आप के लिए यह वर्षं सुख 


धी रहेगा । लाभ स्थान का शनि तथा छठे स्थान का राहु अनेक प्रकार से 


म करायेगे शत्रु परास्त होंगे पर्व से चले आ रटे रोगों से मुक्ति मिलेगी || 9 


शिक्षा मे उन्नति होगी । सन्तानो के लिये किया गया कार्य अनुकूल होगा । 
जमीन,वाहन, सम्पति जायजाद क्रय करने का अवसर प्राप्त होगा । व्यर्थं के 


ज्येष्ट- सर्पा बजार मे सामान्य सस्ता का रुख रहेगा। धूप तथा |अवसर प्राप्त होगे, धार्मिक अथवा भौतिक कायो मेँ धन का व्यय होगा। भगवान्‌ सूर्य की ८७ मे उलञ्ननो से वचना चाहिये धन का अपव्यय भी सम्भव हे । वेरोजगार 


प तीन वेर प्रदक्षिण करी। विशेष कामना सें २१, १०८ या १००८ प्रदक्षिण सेहो कएल जाइत उठि । ५ + 
ष ; | _ बीजसहितसंतान गोपाल मंत प्रयोग 
। । नर ए 


को रोजगार अवश्य प्राप्त होगे, भाग्योदय होने की सम्भावना है। 


भगवान्‌ शंकर जी की उपासना से समस्त अरिष्टो का शमन होगा। वर्षं के 


' मोनवद्‌ जद द चाभ, § सग केतकी नेर्यः शकरः सवा गें तती मैव च रया गुिपसतया सूयं लीग न चा्‌। | गोविन्द वासुदेव जगतपते । देहि रे तनयं कृण 


१० मास नेष्ट है। 


धक रहेगा । यात्रा से लाभ -होगा,पद प्रतिष्ठा मे वृचि होगी । मित्रो का 


वाला रहेगा । शनि की उतरती साढ़े साती हर्ष ओर विषाद दोनो प्रदान| छथि, । ऋक भ 9 0 | ना 
। आर्थिक स्थिति पिले की अपेक्षा मजवुत होगी । पूर्व से चले आरहे| . | धियः बकं धमदिमे, यः ज, नः हमर, प्रचोदयात्‌ पणा करि । विनियोगः-ॐ अस्य श्रीसबीजसन्तान गोपालमन्त्रस्य नारायग 


“ गायत्री मन्त्र जल म नहि जपी- न गायत्रीं जपेत्‌ विद्वान्‌ जलमध्ये कचन । वतः साग्नमुखी प्रोकतत्ाहुः केचिन्मटर्पयः।। ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, पुतरपरदश्रीगोपाली देवता, क्लीं वीरज, र 
"पच्च महायज्ञ :- तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः। पञ्चक्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ।। ह धक्तिः जीं कीलकम्‌, श्रीसन्तानगोपाल प्रसाद सिद्धिपूवयं 


ताध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो दैवो वलिभीतो नृपयो ऽतिधिपूजनम्‌ ।। मम(यजमानस्य वा) चिरायुः-पुत्र पाप्य ४, विनियोगः । 

अर्थ-चृत्हि(ईधन जरैलास), जोत पिसलासेँ, वाटनि लगेला सं, ऊखरि (कुटला्ं) लक स्यान (जलपात्र) क नीचा जीवके ददि गेलानं "द पचो स्यान ऋष्यादिन्यासः नातव च. शरस । ` 

मे जे जीव मरि जाइत अषि । ओहि पापक नाश हेतु निम्नलिखितानुसार केक चाही । (१) वेद पुराण पट त्वन्न विक, (२) वद्ध तया त्ययं पित्के| अनुष्टुप॒ढन्दतसतं नमः मुखे। ॐ पतरप्दशरौगोपालवेवताय 44 

तृप्त करव पितृयज्ञ, (३) देवताक पूजा अग्नि होम ब्रह्मयज्ञ, (४) वलि वैश्यदेव करव भूतयज्ञ, (९) अतिधि सत्कार मनुप्य वज्ञ यक्‌ हृदि । ॐ क्ता वाजाय नमः गृह्य 4 श्रीं हां शक्तये नः 
पादयोः। ॐ जी कीलकाय नमः सवद्भि। 

। पंचांगन्यासः-ॐ देवकीसुत गीविन्द अंगुष्ठाभ्यां नमः 
अथ- मल, मूत्र, मेथुन, होम, लघुशंका, दन्तधावन, स्नान, भोजन एवं जय करक समय मोन रटवाक चाह । ॐ वातुदेव जगत्पते क | १ देहि मे तनयं छ 
* उकासी, एक, अधोवायु, धूकबः- दिक्कापतनजृम्भासु जीवोत्तिष्ठ करध्वनिः। कर्ता स्वर्गमवाप्नोति ह्यकर्ता ब्रह्महा | मध्यमाभ्यां नम:। ॐ त्वामहं शरणं गतः अनामिकाभ्यां नमः। 
भवेत्‌ ।। अर्थ-एीक अयलासंँ “शतं जीवेम शरदः” कही, खसि परतास ऽ ^उद्‌-उदू” कटी । उकासी अयासं “ चुटकी वजावी” | ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते कनिष्ठिकाभ्यां ननः। 





क्षुते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने। एषु कर्मेषु नाचामेदुदक्षिणं अवणं स्पृशेत्‌ ।। (सांख्यायन कवचाय हम्‌। ॐ देवकीसुत गोवन्द वासुदेव जगत्पते । देहि ` 
अर्थ- एीक, धूक, निद्रा, वस्त्र पहिरव एवं नेत्रमे जल आवि गेलारसँ दिना कानके अगूटार्त इला पर शुध भऽ जाइत अछि! | तनय कृष्ण त्वामह शरण गतः.अल्लाय फट्‌ | 
"प्रदक्षिणा विधिः- आसत्रप्रसवा नारी जलपूर्णघटं यथा। उदवहन्ती शनैर्याति तथा दुर्य्‌ प्रदिणम्‌ |! | धान ॐ कण न 0 ९४ 1 
अर्थं ~ आसन्नप्रसवा नारी जल सँ भरल पैल लए कए जेना शनैःशने चले छथि, तिना प्रदभिग काल मे गक गति ठोयवाक चाहो । विजये रि | 4 
कोन देवताक कतेक प्रदक्षिण करी ?- एकं चण्ड्यां रवौ सप्तं त्िर्दद्ाच्च विनायके । चत्वारि केशवे व 1 । 
। {- एकं रवा सप्तं । । द्वाव प्राददत्तनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीया वसुदेवनन्दनः।। 
शिवस्यार्छप्रदक्षिणम्‌।। अर्थ- भगवती के मात्र एक वेर, सूरय क सात वेद, गणेश के तीनि वेर, विष्णु के चारि दे आ भिव के आवा वेर ( इति ध्यात्वा मानसोपचारे समपृन्य जपं कुर्वात्‌। 
प्रदक्षिण करक चाही । रिष्णी - आन देवता सभक प्रदक्षिणक संख्याक विषय मे कोनो वचन उपलव्य नहि होयत अषठि, ते आन सभक एकं वेर अथवा लक्षचतुष्टवजपे पुत्रप्राप्तिः।। कर्मटगुरौ पृष्ट सं ,५३-७५ 











न कोन देवताके की नहि चढाबी न नाक्षतैर्चयेद्‌ विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌ | यवा-ङून्द-शिरीषेश्च यूथिका-मालतीभयैः ||| ॐ क्लीं श्रीं हीं जीं ॐ भूर्भुवः स्व: ॐ देवकीसुत 


नार्च्चयेत्‌ तगरैः सूरय धूर्तपुषपर्न केशवम्‌।। देवीं नाकर्न कुनदैश्च शंकरं न गपोश्वरम्‌। न विल्वैरचयेत्‌ ूर्यम्‌।। = "=| त्वामहं शरणं गतः।। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ जीं ह 


उत्कर्षं तथा शत्ुओ का पराभव होगा। घर मे मांगलिक कार्य होगे, सन्तानं | अर्थः-विष्णु के अकषत्‌, गणेश के तुलसी, यवा(अइहुल),कुन्द,सिरिस, जही, मालती आ केतकी शंकर । दुर्गा वे दूवि । पूर्व कं मुनिपुप्य अर्वात्‌ अगस्त्य एूल 


की उन्नति होगी। नये भूमि या भवन खरीदने का अवसर भिलेगा। मान| नहि चटावी। सूर्य के तगड़, बेलपात, विष्णु के धथूर, भगवती कँ आक, शंकर आ गणेश फे शुन्द प्टूल नहि चढावी । क्लीं ञॐ। 


सम्मान वढ़ेगा, तथा राजकीय पुरस्कार प्राप्त हो सकता है । सम्पूर्णं वर्ष में 
ऊत होन । देल के पश्चिमो त्रो भे प्राकृतिक एवं आतंकवादी होगी । परिवार भे मांगलिक काय होगा सार्थक एव 6 शुम फलो की जपेहा शुभ फल अधिक प्राप्त होगे। भगवान विष्णु की 


पासना करने ते समस्त िर्ष्टो का शमन होगा । वर्षं के ३,७,११ मास नेष्ट 


ल पम्प के वगल मे पटना चलभापः-082988241 89 


॥ 


* भूमि पर खसल सिङ्रहार आ मोलसरि के छोडि आन एूल नहि चढ़बी- नूमिः्पुष्टं मं गृहृणीयात्‌ शेफालीं वकुलं † ` ।। 

* कोन पुष्प आ पत्र कतेक दिन तक देवता पर चढयवाक लेल मान्य अ्टि-पलाशं दिनमेकं पट्कजं च दिनत्रयम्‌ 
| † पञ्चाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तुलसीदलम्‌ ।। | 
| 


वैदिक-ज्योतिष संस्थान- शुद्ध सभी प्रकार के सदराकषःसफटिकं, शंख, नयरलन तथा पजन सामगी मिलता हे । अम्बर टावर ए्जीवितन रोड पेरोल पम्प के बगल नै पटना चतमाप-7358इ5 11 


| 


| [| अथ कर्मकाण्ड विमं ।। 






° प्रतिमाके स्थापने दिशाका निर्णय (देवतासूर््काग » यज्ञम दशदानका विवरण- | भव ओर पितृकर्म विश्चदेव,उदरक अग्निका नाम अनल टै, मृत। शव)का भक्षण करनमं 




















३।२४-२७) 
~ ॥ 1 ४ = ररि + दादोपपें . नलं ह द नेपें न 
पंचोपचारपूना- । |पूर्वापरास्यं देवानां मुखं, नो दक्षिणोत्तरम्‌ बरह्मा विष्णुः शिवाकंन्रा गुहः पूर्वपरद्मुखः।। | गो-भू-तिल-हिरण्याज्य-वासो-धान्य-गुडानि च । रप्यं लवणमित्ेवं दशदानं ्रकर्तितम्‌ ।| | अग्निका नाम कल्मष ^ । नलम वहिक, नलत परवाह करत आका नाग जल ल 
¦ | गन्धः पुष्पं च धूपश्च दीपो नैवेद्यमेव च। । | शिव्रहमजिना विष्णुः सर्वाशाभिमुखाः शुभाः।। ग भूम, ति सुव, धृत, वल, धान, गुड, दौ भोर नमक-य श वसु यनक तिव की ह ह|| परणमाकं होम म शशीकृ, प्रलवने अग्निका नाम सवर्तकं &। काटे उतनन अग्निका नाम वीर | 
पचोपचाराः कथिता देवानां प्रीतिहेतवः ।। वा १ „ गोदानका महत्त्व | वाससे उठी अग्निका नाम परन्त ६। समुद्रम रहनेवाती अग्नि वडवाग्नि टे। पाक(अत्रपाक) करनेमे 
॥ षोडशोपचारपूजा- । । गोप्रदानं तारयते सप्त पूर्वान्‌ परांस्तथा। यथाकथच्विदत्त्वा गां धेनुं वाऽयेनुमेव वा। | 9 0 १ द तिक आ नाम 
+ | आसनं स्वागतं चार्घ्यं पाद्यमाचमनं तथा | {¢` (लाश एखदिरस्वत्वपामार्गे ऽथ पिष्पलः। £ अरोगामपरिक्लिष्टां दाता स्वर्गे महीयते ।। | कमेव ठ} धान आदिक ताभी) की अनि नाम कामहा ?। रघ्य्‌(चत्यर चौराय) मे स्थित 
[अ = म) ~ [व [व 
| ओदुम्बरशमीदूर्वाकुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।। गोदान से सात षीके पूर्वन तथा सोत पीद़ीके आगे होने वाले वंशजोका निस्तार करती हे। | अग्निका नाम कामहा दै। ्ुया उत्पन्न करनेवाली अग्निका अग्निका नाम बिभत्सु टै, राजाके घरमे 
| अर्वा (मदार), पलाश, खदिर (खैर), अपामार्ग सौम्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तद्योच्छिता प्रतिमा । क्षेमसुभिक्षाय भवत्‌ त्रि-चतुहस्तप्रमाणा वा ।। । | | उतपत्र अग्निका नाम विजय दै । वृक्लोसे उत्तर अग्निका नाम धूम्र े। दीपके स्थित अग्निका नाम 
+ 2 ऋ (| ट्‌ 1 4 1 ३ = ~ ^~, „_ ~ 3 ~ 
(चिडयिडि), पीपलओदु्बरगूलर), शमी, व, | ता यी रिम क 1, | 
ओर कुशा-ये ग्रहोकी नव समिधां कही गई है । ॥ र | षष्ट भूमिदः। चानुमन्ता च वसेत्‌। ||| लोगोमे जो अग्नि रहती ह उसका शंकर हे। ईटोकी भटीकी अग्निका नाम संघ ₹े। प्राय्त्तमे अथवा 
` महिष्यादिप्रसवदोषः 7 | यत्कि्वत्कुरूते पापं जन्मप्रभृति मानवः। अपि गोचर्मत्रेण भु मेदानेन शुदुष्यति।। || व्रत खण्डित लेनेपर शुद्धि नामक अग्नि ओर शुक्रके आयानमे अर्थात्‌ वीर्याधानमे जय नामक अग्न 
रः अंगुष्ठपर्वादारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु। प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः || | भूमिदान करनेवाला पुरुप साट हजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता है ओर जो दी हूं भूमि हरण करता जानना: चाहिये ।। देवीपुराणभर ३ 
। (वित्ता) परिमाणतककी प्रतिमा धरो रखनी चाहिये, इससे अधिक | है वा हरण करनेके सलाह देता है, वह उतने ही वर्षं नरके रहता हे । मनुष्य जन्यते लेकर जो कु भौ पाप छ 
कः तं सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वानो मृत्युदायकः ।। | शस्त क | करता है उसकी निवृततिके लिये यदि वह गायके चामके वरार भो भूमिदान करे, तो वह शुद्ध हो जाता ह|| ‰ युरू-शुक के अस्तादि में त्याज्य कर्म (मु .चि शुभाशुभ ४६,४७ श्लो) 
| 0.39 ज ५.9 बिल्वपत्र विचश- ° घरमे प्रतिमा रखनेका विचारः ° अग्निको प्रज्वलित करनेका विचारः-(देवीभागवत9 १।२२।५-६) जन गुहु, वृद अस्त आर वात हो ता क्षय मास तथा अधिक मास मे बावली, बगीचा, तलाब, 
= | क । + „५ कर्ज, मकान इनका आरभ आर प्रतिष्ठा भ ओर उद्यापन, वधु प्रवेश, महादान, सोमयज्ञ 
| पुनःपुनः। | गृहे लिंगद्वयं नार्य शालग्रामदयं तथा । दे चक्रे दारकायास्तु नाच्य॑ सूर्ययं तथा || न पाणिना न शूर्पेण न च मेध्याजिनादिभिः। मुखेनोपधमेदग्निं मुखादेव व्यजायत ।। 1 अ 
भ । ।। [शक्तित्रयं तथा नार्य गणेशत्रयमेव च । दौ शङ्खौ नार्चयेच्यैव भग्नां च प्रतिमां तथा।। | पटकेन भवेद्‌ ष शूरेण धननाशनम्‌ । पाणिना मृत्युमाप्नोति ` कर्मसिदरमुघेन तु ।। अष्टका श्राद्ध, गोदान |्रह्चार का केशान्त संस्कार), नवात्र, जलशाला प्रथम श्रावणी कर्म “2 व्रत नील 
|_ __ ५ र | = न नार्चयेच्च तथा मत्स्यकूर्मादिदशकं तथा । गृहे ऽग्निदग्था भग्नाश्च नार्च्याः पूज्या वसुन्धरे ।। | यज्ञाग्निको न तो हाथसे दहकावे, न सूपसे ओर न पवित्र मृगचर्म आदि ते (आदि पदसे वस््रका ग्रहण # त र ^ स व च हं ६, ४ 
| {ज्दरत्नमिदं प्रोक्तं मन्त्रैः कुम्भेषु निःक्षिपत्‌ ।। धोकर चट्ना चादिए एतासां प्रूजनात्नित्यमुदगं प्राप्नुयाद्‌ गृही । घरमे दो लिंग, दो शालग्राम, दो दारिकाचक्र, दो सूरय, |है)। मुखसे टी यज्ञाग्निको धौंके, कयोकि वह मुसे उत्पन्न हुआ हे । वस्त्र(चर्म आदि)से अग्निको वौकने युर से दा यनापवेत, दिवा यण्डन प्रव बार ती वन्‌, सन्या, अग्निन, राज्याभिषेक की 
पञ्चपल्लवाः- | 
| 


दर्वादिविचारः- तीन शक्ति, तीन गणेश, दो शंख, खण्डित प्रतिमा ओर मत्स्य, कूर्म आदि दशो अवतारोकी एकासाथ प्रतिमाओंका | पर व्यायि(रोग) होति है, सूपसे धौकने पर धन-नाश होता ह, हाथसे धौकने पर मरण होता हे, किन्तु || याना चतुरमास यज्ञ समावर्तन कण्विध ओर किसी दिव्यान्तरिक्ष वस्तु की परीक्षा नही करनी चाहिए । 
| उज्छत्योडन्दरप्लप्षचतन्यग्रोधपल्लवाः। । । तथा अग्निस दग्ध(नली) एवं भग्न(खण्डित) मूर्तिका पूजन नर्टीं करना चाहिये । इस प्रकारकी पूजन | मुखमे धौकने पर कर्मसिद्धि होती है । 
|अश्वतवोदु र्वाःस्वाभिमुखप्रा.स्रविलवपत्रमधोमुखम्‌। पा अग्ने द्ध(नली) एवं भग्न(खष्डत) पूतिका पून नही क । ूर्तियोक पून |्‌ ती है। * स्द्राक्षके एक-मुख आदिके नाम ओर उनका फल 


















च्पत्लव इत्ृक्तः सर्वकर्मसु शोभनः।। | द्रवक अपनी गोर ओर (ितवपत्र नीय युखकर | करने गृहस्य नित्य ही उदेग(सकट) फी प्रत होता? । | ° विधिहीन अग्निर्मे हवन करने से हानि (कापु१५५।६२) एकवक्त्रः शिवः सालञाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अवध्यत्वं प्रतिप्नोतो बहिनस्तम्भं करोति च।। 

| सप्तमृत्तिका- चाना चावे / ° घरर्मेशालीग्रामरखनेका विचारः- (पद्मपुराण) अप्रबुद्धे सधूमे च जुहुयाद्यो हुताशने। यजमानो भवेदन्धः सोऽपत्र इति नः भ्रतिः।। दिबकूत्रो हरगोरी स्याद्‌ गोवधादयधनाशकृत्‌ 1... -------- (शिवरहस्य के अनुसार) 
|गजष्वरयवल्मीकसंगमादधद छ ( जो यजमान अग्निके टीक-टीक न जलने पर ओर धूमके रहते हुए अग्ने हवन करता "एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिव' टे, जो ब्रहमहत्याको दूर करता है ओर समस्त 
पूजनस्थल कै वाये भाग भे युपदानी(अगरती | शालग्रामशिला मग्ना पूजनीया सचक्रका । खण्डिता स्फुटिता वापि शालग्रामशिलाशुभा ।। |" १ अन्य अ फ्रीन हेता ह। घोतोको _ अवव्य तथा अग्कि,रोकता ह। दो मुखवाला र्द्रा 'टरगौरी" (शिव. पार्वती) ह, 
ध | ; छ पूर्णाहुति खड़े होकर ही करना चाहिये जो गोहत्या आदि पापोको दूर करता हे । तीन मुखवाला स्द्राक्ष अग्निजन्मा' है, जो पाप-समूहोको 


लौ वि वम स्प र क़ शाक ह पून काचन भराम आदिन मती कला चग मूर्धानं दिवमन्ेण संुवेण च धारयेत्‌। ददयादुतयाय पूणां तु नोपविश्यकदाचन(आपु द्र करता हे। चार मुखवाला रुद्राक्ष ्रह्मा' है, जो मनुष्यकी हत्याके पापको नष्ट करता हे । पच 
खण्डित मूर्तिं का विचार रधानदिवः०, (शु.य.७।२४) इस मन्त्रके दारा भुवसे पृतकी धाराको खड़े होकर पूर्णाहुति मुखवाला सुरा्ष "कालाग ह, जो अगम्य स््रीके साथ गमन तथा अभोज्यके भोजन करनेके पापको 





१ खण्डित मूर्ति यदि काष्ट की हो तो उत्ते अग्नि मे समर्पित कर दें। २. यदि व करना चाहिये, वैटकर नही नष्ट करता टै। छः मुखवाता ध "गुहः ध ध १ नष्ट करता है। सात 
| जपस्थान विशेषः- तो जल में प्रवाह करें ओर यदिरतलया धातु कीटो तो उसे आगा जल में डवो देना । ° कर्म-विशेष मेँ अग्निक भिनन-भिन्न नामः- मुखवाला स्द्रा्ष अनन्त € ज सुवर्णकं नष्ट हे। 
रवते टरयान्याति तिलाः कंकुस्तथैव च। | शुचिस्थाने स्वगृहे जलाशये देवालये वा शूचिर्भूत्वा जो मूर्ति खण्डित हो गई ॥ उन खण्डित अंग को वस्त्र आदि से ठककर पूर्ति को सवारी मे प्रत्येक कर्मके लिये अग्निके अलग अलग नाम हे । अतः जिस कर्मके लिये जिस आठ ८ विनायक (५ ञ असत्योका नाश कता टे। | 4 वा 
~ | उन चयक चैव सप्तधान्यमुदाहतम्‌ ।। | विधिवज्नपं कु्यत्कारयेदा तदुक्तं स्मृतौ । तत्पश्चात्‌ उसे गाजे वाजे के साथ किसी शुत जल वाले जलाशय तक ले जाकर जल मे डु आचार्योने नाम-निरदेश किया हे,उसी अग्निका सविधि आवाहन एव स्थापन कर लवन । + कर रक्ष ५ ८१३. ०८५५ हे। ५ पिष्णु । व 
हवने शाकल्यनिर्णयः- गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु दविगुणं स्मृतम्‌ ।। द॥ निस परिमाण की मूर्ति खण्डित हह हो उसी रपा रेमाण की दुसरी मूर्ति तैयार करके पहली | चाहि्ये- गर्भधानमे- भरतपुंसवनसंस्कारमे- वर,सीमन्तोनयन संस्कारम -मंगल,जातकर्ममें स्वभ त ध कका रुद्राक्ष (आदित्य है, जो ध प्रकाम तको दूर्‌ करता हे। 
==> तं परोक्तं तण्डुलाधं यवा स्मृता । | गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे शताधिकम्‌ ।। | मूरति वाले खाली स्थान पर यथा विधि प्रतिष्टा करनी चाहिये । ओर नामकर्ममे बल,अनप्ाशन संस्कारे -अगिराचूडाकरणमे समुद्भव ,उपनयनमे जय गोदान ति काम ' हे, जो समस्त कमंमिं वति देता हे ओर चौदह तलत सरक्ष 
ठं कग दद्यात सर्वाधं च धृतं स्यृतम्‌। | तीधीदिषु सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ।। अर्थात्‌ समावर्तनमें रुद विवाहमे संयुग अग्नि कटा गया है । अग्निहोत्रे व्यालिक गृहकर्म तरह क त जवा द ९। 
चत्व तक्वा विषयं वस्तु का संकलन कर उपलव्य कराय आम आदमी को सुलभतां से शास्रीय ज्ञान प्राप्त जते तरम ज्योतिष यशा जहि कचः ऊ श्रीकण्ट्‌' ६, ज 5 





° पवित्रीमें कुश की संख्या विचारः- ६ 








|| अथ यत्त विमर्शः || निनी पतनी दूर हो,पतित हो.रजस्वला हो ,अनिष्ट करनेवाली हो अथवा अनुकूल न हो, एेसी स्थिति जसन्ड । 
+ कारपितिरीतौ । मे भी अपनो पत्नी के प्रतिनिधिरूपमे कुशा की पतली का निर्माण कर नित्यकर्म करं । । विभिन्न फल 
यज्ञ करानेसे हानि (मनुस्मृति ।६४) | व्र | कृष्णाजिने ज्ञानम्िद्धि-रमो्षशरीव्याप्रचमणा । वं ; वर्ण 
नि 1 १० व | ° कमं विशेष मेँ पति के समीप पत्नी के बैठने का निर्णय अभिचार | । वंशाजिने व्याधिनाश, कम्बले दु-खमोचनम्‌ ।। | चतुर्भरदर्भपिज्नूलर््ाह्मणस्य पवित्रकम्‌। एककन्यूनमुदिष्टं वर्णं वणं यथाक्रमम्‌ । | । 
(वो यत ८ न र र ५ ६ 3 ५ ४९ न । व ्त ४ ध नानि मन्तः । || सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। व नीलवर्णे रक्तं वश्यादिकर्मणि । शान्तिके कम्बलः प्रोक्तः स्वेष्टं चित्रकम्बलम्‌ ।। | सर्वेषां वा भवेद दाम्यां पवित्र ग्रयितं नवम्‌ । चतुर्भिः शान्तिके कार्यं पौष्टिके पञ्चभिस्तथा ।। 
नास्तिकताते ओर वेदमन्नसे रहित हेनेते कल शीष षी नष्ट ह जाते है। ल करानेसे, कमो व्रतबन्ये विवाहे च चतुर्थी-सहभोजने । व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ।। तृणे १.१. रि । ८०५८ त । क दुःखसमभूतिर्दौर्मग्यं ्द्रदारुजे ।। | पैतृके तु = दौ दर्भो नित्यकर्मणि ।। अर्यात्‌ ब्राह्मणक लिये चार कुशोका पवित्री धारण करने 
7 । । सिन्दुरदाने ~ = ~ - । चित्तविभ्रमः का जानतिद्धि, व्यव्र च्म प्र मक्ति, || के लिवे कडा है । कत्रि, वैग्तं तया शूद्रक तिवे नतं एक-एक कुश कम्‌ कर दिये । अ पि 
, ° पतितको यज्ञ करानेसे हानि (महाभारत, अनुशा० १११।५६-५१) र च वाम चव दिरगमे। वामऽयक्यं भव्या गरि लत पर लि कतय ति । तमय न ज | तव ग आ व यि प 
पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते । तत्र जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत।। आशीवदि ऽभिषेके च पादप्रक्षालने तया। शयने भोजने चैव पत्नी तृत्तरतो भवेत्‌ ।। ८५ आसन, किसीको वशे करनेके लिए लाल आसन पट, ग्रहपीडा, महामारी आदिकौ “निमित्त || शो, पितम मे तोन कुगोका जर नित्यकमपे दो ठो पवित्री बनाना (न 
कृभिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गर्दभः। गर्दभः पज्च वर्षाणि पन्च वर्षाणि सूकरः।। || पल बा ता पी ते अपे पतिक दति मागम चेटा रुम का गा तव = विवह के न त कर्म वम्बलका आसन कहा गया ह । चव कनल समसत क्क तवे कठा गवा ै। वल | ` ` “ जप करते समव दासे म निरे जाने पर प्रायश्चित्त 
ुतकुटः म्य वर्णि पण्च वर्षाणि जन्ुकः। शवा वर्मक भवति ततो जायति भानवः।||| कावा ली को पति विमा त ये । "आसन पर दरद, पत्थर पर व्याध, भूमि .पर दुःख, णद्रवाले काट पर दौम, तासन पर वन आर ॥ माला धरन या ट्ट जाग 
पतित पुरुक जञ केवला बाह्मण कीडा नकर उतप्रहेत है ओर ह ततवी र्त ४ के समय 1 मेष्िरागमन े,पति के साथ वैटकर भरोजन करते समय ओर पति के साथ शयन यशका नाश तया पल्लवासन पर चितत-प्रम होता है । | ^ माला यदि पतेद्धस्तात्तया चैव ॒विनश्यति। सहस्र तत्र॒ सञ्जप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।। 
च कीडकी योनिको भोगता है। ीडकौ यनि टकर वह गा होत ह, किर वा वोच य र त अण म के वाम मागमे ही ४५ चाहय।ब्रहमोके दारा आशीर्वाद प्रात कते * पूजन के समय प्रीढपाद(्ोधपर पैर रखकर्‌) नहीं वेठना चादिए भोजनं ब्राहणानां तु सरवानिष्टल्य नाशनम्‌ । गायत्रीं वा जपेत्साष्टरातं भक्तया समाहितः।। 
| 
। नु लेता है निषेधः- ५।१५५ स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, वेदका स्वाघ्याय ओर पितृतर्पगमे जावर वैर रच || वदि जप चरते नट नाना हायते निर जाव वा टूट नाव तो एक हजार करे अं 
° शूद्रको यज्ञ करानेसे हानि(पाराशरस्मृति १३।३६। नास्ति स्त्रीणां परथज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । पतिं येन ते नही बैठना चाहिये। (अत्रिसंहिता३ ॥ भ म त त 
त्म | व 4 शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।। 9८) वाह्मणभोजन करावे । ्रादयगको भोजन कराना तकल अरिष्टोका विनाशक ह । अथवा एकाग्र होकर भक्तिसे १०८ 
तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाचविः। ब्राह्मणस्तु यवेच्ूः शूदस्तु ब्रा्मणो मवेत्‌ स्र्योको पतिकी आन्ञाके वगेर स्वतन््रूपेण यज्ञ.व्रत तथा ° दक्षिणा देने की आवश्यकता वार गात जय करे । तततः दल वली हो नई माला प्ल करे ।? ति त 
नो जानन विनो सरति शते = २ ५ ए | उपवास करनेका अधिकार नहीं है। । 4 टी नई माना ग्रहण करे । ेसा करनेसे पुरुषको विघ्न क्लेश नही 
. यज्ञम बराह्मणोके पूजनसे ही कर्मी पूणता ति शती ह~ = स्री तो केवल पति-सेवारुपी यज्ञके प्रभावसे हय स्वर्गे आदर प्राप्त करती है। यज्ञो दक्षिणया सा तरेण च फलेन च। कर्थं फलदाता चेत्येवं वेदविदो वदुः । चलत ८५|| "` | ` 
रणानां नत्यपूा कार्या वित्तानुसारतः -- (यञ मीमांसा२०५०९६]|| ° यज्ञादिमे संकल्पकी आवयकता- (भविष्यपुराण मे) कृत्वा कर्म च तस्यैव तूं दाच्च दक्षिणाम्‌ । तत्कर्म फलमाप्नोति वेदरक्तमिदं मुने।। ` * जप गणनार्थ(गणना हेतु) विहित दस्तु 
[नत्यपूजा वित्तानुसारतः। यावद्‌ विप्रा न पूज्यन्ते न वावत्‌ पूर्णतां व्रजेत्‌ । || सं 3 । कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि यवि > लाक्षा कुसीदं(रक्तचन्दनम्‌) सिन्दूरं गोमयं च करीषकम्‌ । एभित्निीय  जपसं | 
पूजितेषु सरव । 1) संकल्पेन विना कर्म यत्किञ्चित्कुरुतं नरः। फलं चाप्यल्पकं तस्य धर्मस्यार्खक्षयो भवेत्‌। तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌। न दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञानतो ऽथवा ।। 0 । गुटिकां जपसंख्या तु कारयेत्‌ ।। (यामल। 
तु विप्रेषु सर्वं सम्प्र्णतां व्रजेत्‌ । प्रतिमा तेऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने ।। त ॥ । । _ [मुहूतं समतीते च दिगुणा नासतेर्हस्तपरववा न धान्वनं च पुष्यकैः। न चन्दनैमृक्तिकया जपसंख्या 
व द मनुष्य संकल्पके विना जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल वहत थोडा होता टै । उसके आधे पुण्यका क्षय हो सा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा । ॥बहदैदठं ४.ब ५२९८५) न सिकया जप्तया वु कारयेत्‌ ।। 
्ाहमोका पृजन नही किया जाता वर र वो नी वो ५. नव तकं| जाता है । संकल्पमूलः कामो वै यशाः संकल्पसम्भवाः। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः न्नर (भनी दक्िणासे युक्तं यज्ञ पुत्रर्प फलके साथ यजमानो को फल प्रदान करता है। ता कर्म कराकर ( + 1 कनलगट्टा, सिन्दूर, गोवर के गुटिका वनाकर जपकी गणना करनी चाहिए । 
ध क त श्ना व च । अ ° यज्ञादिमे न्यासकी । * |। मनुर णो को शीघ्र दक्षिणा देनेते यजमानको तत्काल फलकी प्रपत होती है। यज्ञादि कर्मके पूर्ण हो जानेपर्‌ || अल्‌, लावक वल, धान्त, पुष्यसे, चन्दनसे ओर कृत्तिकासे जपकी गणना न करे । 
| व १३ पूजन होने पर टी यजमानके समस्त कार्य परिपूर्णं होते है । । आवश्यकता (शारदातिलक टौका ४ पटल) भी दैववश अथवा अन्ञानवश ब्राह्मणको दक्षिणा न देने परति्षण वह दक्षिणा दिगुणित हो जाती है । एक , यज्ञादिमेयन्नोपवीतघारणकीञआवश्यकता 
| * | नपुंसकके दारा हवन करनेवाले यज्ञका निषेधः- (मनु .४।२०६) पूजाज पार्चना होमाः सिद्धमन्त्रकृता अपि। अङ्गविन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलान्यमी ।। रात बीत जाने पर वह छगुनी ..------ | ५. एक त हि 4तवं 
व ५८६ जुहत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ || न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः। न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत्‌ ।। # तिलक(चन्दन) धारणकी आवश्यकता- विना वह जो कुछ कर्मं करता वह न किये ध प | 
|. स 1 करते हों यज्ञ सज्ननोँके (५4 लक्ष्मीका विनाशक टै ओ छ सिद्ध मन्त्र करने पर भी पूजन, जप, अर्चन तथा होमकर्म अंगन्यासके विना फलप्रद नहीं होते । स्नानं सन्ध्या पञ्चयज्ञान्‌ पत्यं होमादिकर्म यः। विना तिलकदरभाभ्यां + मवेत्‌ 1 यजे ना व हुएके सदृश ही होता हे। 
न प्रकारका यज्ञ देवताओंके | विरुद्ध टै, अतः एसे यज्ञका त्याग कर दे। ; विना किया हुआ जप आसुरी कहाता है, उसका कुछ फल नही होता । इसलिये न्यासादि कमः न कर्ा्तन्निष्फलं । ७ जलयात्राकी आवश्यकता 
| = श्वि धी ता पव द स स म सा सात मथ 1 | १11 
पली धर्मर्थकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम्‌। अपत्नीको नरो भूष कर्मयोग्यो न जायते। तु राक्षसाः। विना जो कर्म किया जाता है, उसका आधा फल राक्षस ले तेते दै। , यज्ञादिमें धौतवस्र पहनना चाहियेः- वसिष्ट तडागादिप्रतिष्ठासु देवतायतनादिषु । लक्षहोमे कोटिहोमे ऽयुतहोमे तथैव च 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नरः।। पत्नी धर्म, अर्थं तथा कामकी सिद्धिका श्रेष्ट साप * यज्ञादि एक वस्त्र धारणक निषेध | | च व्रतोत्सर्गे महादान यज्ञे वा वितते | येष भ 
| = ३ ¦ कोडं भी पत्नी-रहित पुरुप चाहे वह ब्राह्मण े त्रिय हो, वैश् त | शद ले व | स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । नैकवस्त्रो दिजः कुर्यच्श्राद्धभोजनसत्ियाः | |कणियलय्त्य 1. धौतवस्त्रपरो भवेत्‌। अलंकृतः शुचिरमीनी श्राद्धादौ विजितेन्द्रियः ।। शन्तिक, पौष्टिक यज्ञादि कर्म न । क ज न समाषरत्‌। 
== यत नतौ हो सकता । “अयज्ञो वा एष योऽपतलीकः ॥(तेतिोय्राम२।२।२)जो पुरुप पल से रति एकवस्त्रो न भुञ्जीत श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। न कुयादेवकार्याणि दानं होमं जपं तथा || (तम) | पवित्र वि शुभ कृत्योमे धोती पहन कर ही कर्म करना चाहिये ओर श्राद्ध आदि कूत्यमे || आदिकी प्रतिष्टा कनौ हो, देवमन्दिर आदिक स्थापना करन हो नमम क क 
> = वड ॐ अयोग्य ह । एकचक्र रथो यददेकपो यथा खगः। अभायोऽपि नरस्तवदयोग्य सर्वकर्म भविषयपुर ° प्रशस्त आसन कर तथा जितेन्दिय एवं मौनी बनकर श्रद्धापूर्वक कर्मं करना चाहिये । आदि व्रतका उ्ापन करना हो, सुव्रका तुतादान, भूमिदान आदि महादान न कटना हो, एकाद 
0 ता व १ स शमी काश्मरी शल्लः कदंबो वरणस्तथा। पव्वासनानि शस्तानि श्राद्ध देवार्चने ° > पवित्री(अंगुटी) की महत्ताः- हो, तो पहले जलयत्रा करके तदुपरन्त श्रेष्ठ कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ((यजञमीमांसा४१३) 8 
~र एन समस्त कर्मो मे अयोग्व है। त कवत वत - वनिनं रत । | | तथा।। | जपहोमहरा दह्येते असुरा दैत्यरूपिणः। पवित्रकृत-हस्तस्य विद्रवन्ति दिशो 
* पत्नी के (> च। दारुजं तालपत्र वा आसनं परिकल्पयेत्‌ || क ध दरा।। 
अनुपस्थित रमः-(वाघूलसमृि) शमी, गम्भार, शोणवृक्ष, कदंब ओर खैर, रेमश, कवल, मृगचरम, काष्ट ओर तालपत्र इनका आसन यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्र हरेस्तथा । त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ।। 
शाद तथा देवार्चने प्रशस्त गहे गये है । । जप ओर्‌ होमके फलकी हरण करनेवाले दत्यरूपी असुर हाथमे पवित्र धारण किये हूए ब्रह्मणको 
देखकर दशो दिशाओं भाग जाते है । जैसे इन्द्रका वज्ञ, विष्णुका चक्र ओर शिवका त्रिशूल शस्त्र कहा गया 


~ 
अन्या कुशमयी पत्नीं कृत्वा तु प्रतिखूपिकाम्‌। क्वचिच्छरमयीं पत्नीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌। | ३, वैसे ही ब्रह्मणका रक्षक शस्त्र पवित्री कहा गया है। | 


पि 





लग्नचन्दर योर्वासः-मेषसिंहधनु राशिषु पूर्वस्यां, 
वृषकन्यामकरराशिषु दक्षिणस्यां, पिथुनतुलाकुम्भराशिषु | जन्मनामग्रामादिराशितो ऽभिष्ट दिनस्य चन्द्रं यावत्‌ गणनीयम्‌ । तत्र॒ सौर-माघ-फाल्गुन-वैशख-ज्येष्ट-आषाढमासेषु शुक्लपक्षे, सू, च॑, बु.गु..शु., | स्थ 
पश्चिमायांकरक॑वृश्चिकमीन राशिषु चोत्तरस्यां १ १।२।३।५।६।७।६।१०।११ संख्याकश्चन्र शुभः प्रदः ८ चन्द्रः मृत्यु प्रदः। ४ %„ स्थान] न [ एलां 
सम्मुखदक्षिणलग्नचन्द्रयोः यात्राशुभा। परं सर्वदिग्गमननक्षत्रेषु | कलहदः। १२ = तत्र दुष्टे चन्द्रे तद्‌ दोषशन््र्मामतण्ुशंख 


वामपुष्ठचन्द्रे ऽपि यात्रा शुभा। 
दादशचन्द्रस्य विशेष- 


चन्द्र दादशगः शुभः। 


-- ~ 


पथ्वीशयननक्षत्राणि मुदहूतः- | | 
सूर्यनक्षत्रात्‌। ५।७।६।१२।१६।२६ मिते चन्दर नक्षत्रे पृथ्वी | सायंकाले (गोधूल्यां पश्चिमायां, निक्षीथे चोत्तरस्यां न गच्छेत्‌,कालशूलदोषत्वात्‌। 


जन्मराशिवशेन-विचारणीयविषयाः 


सेते । एषु तडागवापीकूपवा्तुपभृति कायं ट्‌युबेल ,बोरिंग, 


परभृति स्थापनञ्च न कर्तव्यम्‌ । 





भागं शेषं चरणिरुच्यते । 
पशुनाश पशोवुंद्िः पश 


रिष च, इ दशमस्य, गुदुवो 
रन्यतरस्थ -लम्े पये नि्वलैः शुभैः सुवलिभि 
शुद्धे वायो-कूप-तडागादि- चक्रे शुभम 








न्न 

च|| म | द | म |च | वाः |च ई 
वामपृष्ठगतायोगिनीशुभ, दक्षिण-सम्मुख अशुभ। 

टयुवबेल, वोरिग, टंकी प्रभृति स्थापने शुभ मुहूर्तः-क्‌.,आश्ले,म.पू.३,१.वि. मू, ८ | 


२।४।५।६।७।६।१३।११तिथिषु शुक्लपक्षे, कृष्णपक्षे ५ यावत्‌ च॑ .बु.वृ.शु.वारेषु। 
४।६।७।६।१०।११।१२ लग्नेषु, लग्ने शुभयुष्दष्टे शुभैः१।४।५।७।६।१० स्थितेः। 


वर रम्कतेन चटापि शतान सेम्कतेन वटति वा?(सेस्कतश्चारती- धारा पवाद सेम्कत चोलना सीव वह भी नि-शल्क ओर अपने नगर में )। सम्पक करोत- विहार दयारएवण्ड वंगा चामा नग्न य न अभ प दुर जन 





- 


चन्द्रविचारः- 


राह कालोवासः 
अधाने सम्प्रदाने च विवादे राजविग्रहे। पाणिग्रहे प्रयाणे च सौरक्रमेण का पूर्वस्याम्‌ । न दक्षिणस्याम्‌ । 


विवाहे सर्वमांगत्ये यात्रायां ग्रहगोचरे । जन्मराप्रथःनत्वं नामराशिं न र 1 





। | देवालयारम्भे | ध.म.कु. सूर्ये | मी.मे.वसूर् मि.क.सिं सूय क तुवृ. सूर्ये घ्र. .स्वा.म.उत्तरा३ पूषा, भ.चि. पुष्य नक्षत्रेषु, सू -चं बुगृ गु कृष्णपञ्चमी यावत्‌ ग्राह्यः । 





अश्वि. रो. मृ- पुन. म. उत्तरा३, ह. 
| चि.-स्वा.वि.अनु-मू-श्र.ध.श.रे. 


नत्रषु, । चं. मं. बु. गु. शु. बः | तम तम्‌ [उरं सम अ 


: | शुभतिथिषु, शुभलग्नषु, पपैः निर्वलेः। शुभे [अ ुभ | मग कदप्कम, दुव उद्वम्‌, गुरो आप्र करे पलाश, शनो स्थितैः। उत्तरायणे.श्रावण., आशि, ऊर्तिक, अग्र. | अच्वि- रो- स्वा- पु. ज्ये. उत्तरा३, पुन. । 


१२।१३।१५ तिथिषु, चं., बु., 
व तमु शुभः कक 




















च ८ 
न कुपचक्ररोहिणीात्‌ | तङागचक्रसूर्यमात्‌ [क (त, ऊ. र) गत क | अनो... ~उ भन १.५५ 
वारेषु ।१।२।३।५।६।७।८।१०।११।१२।१३ ।१५। तिथिषु । मूर .चि-अनु.ह „अश्वि. | मध्य | ३ व व = | जलजोषः | १।२।२ 4 = तिचच ६ च य ८। 9 क आषाट, मासेषु । वल , 
पु. स्वा..पुन ..श्र..थ.,श . रो ., उत्तरा-३, नघतरेषु । अथवा प्रतिष्ठाप्यदेवताकतिधि- पूर्वं | ३ म |. || ओ ं नल तवतमबनहत- _ तक,माघ णन वजाख.ज्यष्ट, 4 
दिननक्षत्ेषु देवादिप्तिष्टा शुभा । सिंहे सूर्य, कुम्भे ब्रह्माणं, मिथुने शंकरं स्थापयेत्‌ । | अग्न ३ ङ| द २ | जलहानिः |अ., रो., मृ., न पु, उ.३, ह~, चि, स्वा, अनु. य शुद्धसमये 
दविस्वभावे देव्यः, चरलग्ने च योगिन्यः स्थापनीयाः सर्वे स्थिरलग्नेषु स्थाप्याः । | दक्िण ३ < = || नैऋत्य | २ अमृतनलप्‌ त्र. ध. ज., रे. नत्रषु शुभम्‌ | मूले नवात्रपान्दणं | । (त यस्य व्रतस्य मासविशेषेण 
चन्दपपैः ।३।६।११। स्थितैः। शुभ १२।८। भिन्नस्थानगतैः देवादि प्रतिष्ठा शुमा। | न्त्य ३ [नेर्मलजलम। ४ मच्यमम्‌। सू, च., बु, गु- वारेषु । भुक्त पदे व मासे शुद्धसमये कार्यम्‌ । शुभः ।१।४। 
: ग्रहाः पष्येवुधः श्रवणायां, गणेशादवो = त भगवो ८५५ पश्चिम| ३ 1२ ७।८।१०॥ १२।१९ तियियु । ०० ३।२० = ।१० स्थितैः, पपिः ।३।६।११। स्थितेः पंचमेशे नवमेशे 
। । ५ क यां, देव्याः + | वायु | ३ । सिल त र १२ अंशवावत्‌ आवश्यके २ २3 अंज यावदि। ग च र सति शुभमन्यथा ग्रहशुद्धयभावे ऽपि परमावश्यक 
खलस्थापनमुहूतः-्रासमोप शुभस्थाने शुभतिथिदिननक्त्रषु शुभम्‌ । | | ूर्णजलम्‌ |ततः मकरे ७ अशानन्तरं छ 0 कार्यम्‌ कल्याणार्थशान्तिःुदूं 
। =^ अमृतजलम्‌ | २।३।४।६ ७।६।१२ लग्ने, ष्टे सवस्वमिनुते | अ. रो. गर पुन- पु- उ.३, ह. चि. स्वा. अनु. मू. श्र.घ- 
धन्यस्यापन सि ध. न न 6 नत. 7 
श.रे. ह षृ, २।३।५।८।६ १०।११।१२ षु शुभम्‌। नि ८ । ११।१२।१३।१५ तिचिषु । सू. चं. वु. वृ. शु. वारेषु 
नक्षत्रेषु । सू. चं. वु. गु. शु. दिनेषु । शुमतिधिषु शुभलग्नेषु च य भरग्याश्तपा ऽर््ा- 
वालयः -गृहारम्भ-जलाशयारम्भे ख शुभम्‌। दिनेषु नवत -तीर-ऋमेणकतिक केष दैनहरिरावननयतयोदकषी नु समये आवश्यके शुद्धे ऽपि चैत्रपौषभाद्रमलमासक्षयमास 


खातंदिक्‌ | नैत्यम्‌ । आग्नेयाम्‌ | रेशान्याम्‌ ह न शक्िनोनि । निचन्यानि। अभावे | रहिते शमम्‌ । शुभलग्ने लग्नस्थे गुरौ चतुर्थस्थे चन्र दशमस्य 
धान्यछठेदनमुदूर्तः-मू ज्ये -आश्ले .आर्द्रा, पूमा-हक्‌. #॥ सूर्ये अष्टने लग्ने च पाप रहिते शान्तिः शुभाः। शुभम्‌। 

| तुवर.ध. सवे |न कमी. सू े-भि-पू|कसि-क सू. दिनेषु, १।२।२।६।७।१०।११।१२। १३।१९ तिप पुराणादिग्रवणुदू नवचण्डी-शतचण्डी-सहस्न त 

स १" ५ =-= बी सव २ ५.१ तर भ्‌ । अन्ातयपि यवः गोमन एव अश्व, त मृ, पुन» पु, ह. भ स्व, जनु |देव्याराधन मुहूर्तः 


मू, त्र. नन्ञत्रषु, शुक्लपक्े २।३।८ ।७।८।१०। |. & 
त ग व ल १।१२।३।१८ तिच कूपेः य्‌ दभ युवन जहम जशन, र्तिः माः 
द त श्र.ध.श.र नक्ष शु च शुभम्‌। । ् दिनेषु । शुभलग्ने ध भयु सन्ये । कुना ते शुभावहाः । 
र व्षेशवशेन मेधिविचारः-वषेश सूर्य वं, चन म्बरः क ४ ।८ ॥७।६ 9० । स्थितैः पयः ३।६ | 19 तिचिषु। सू-चं-वु.गृ-शु- वारेषु । 


वलिभिः वरे लर -रिसथि त्वे | वीचीन्‌ निम्‌ कुम्‌ तोते देवालये, सिद्धि वतर, पवो वराद ० 

वा । गुरौ लग्नस्थे शुक्रे विधौ च पुष्ट | ॥ कणमर्दनमुहूर्तः-मघा .पूफ- उफ. रो. ज्ये. मू. अनु. व शुभम्‌ सूर्यभात्नित्रिभे चान्द्रे सूर्यविच्छुक्रपंगवः। 

शुभम्‌। [पष्ठ श्र. रे. नक्षत्रेषु शुभतिधिदिनलग्नेषु शु शुभम्‌ । मनत्रग्रहणमुहू्तः- चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहूतिः खले ।। 
बीजवपन-मुहूर्तः धान्यवृद्धिः अरप पु-उततरा३, सवा विजये. ्र. | अस्वर. पन. प.उच्तरा- ३ चि, अन्‌ म्‌. अभि, आहुतिदोषपरिहारः- 

अशि. ते., मृ., पुन., पुष्य, चि. ह., उ.३, स्वा. (४ ध. श. नक्षत्रेषु शुभतिथिदिनलम्नेषु धान्यवृद्धिः शुभा । त रहण त्व , जदु-,३., ज. | विवाहयाग व्रतबन्ध दीक्षा सीमन्तचण्डी गृहवास्तुशान्तौ । 


, अनु, श्र, ध. रै. नक्षत्रेषु, २।३।८।७।१०।११। बीनस्थापनमुहतः- रो. मृ. म. ह. स्वा. मू. उषा. "भ. गशा.,र -*नक्ा्चेषु ।२।३।६।७।१० आदित्यसौरीकुजराहु केतवो न दोषदा यज्ञविधायिनां खलु ।। 


म: | |पूभा. रे. नकतरषु, चं. बु. गु. शु. वारेषु । शुक्लपक्षे, कृष स ५ नः 4 त ुर्गाहोमे आहुतिचक्र विचारः- 

मू | |५ यावत्‌ । २।३।५।७।१०। ११।१२।१३।१९५, सिथिषु त य | म नि ब्राह्मी च कौमारी च वैष्णवी च वाराहिषेद्री त्वथ चण्डिका च। 
२।५।८।११ लग्नेषु र ६॥० नत. परै अारते त 4 क्रमेण 1 त्रिकं च। श्रपत्रदा 
न्न गगा सा 
स [न्यम क [जयन पमनम सजत (ष १, ४०३.च इचा = |स तं वि सक दु 








4 [ने [ ) 


(वव १1 श्वि आपरेशन 1 ह # 
भ. रोप. पु. ह.चि.स्वा. अनु. ज्ये. अभि. श्र. शत-नक्षत्रेषु सू. मं. 
३. दिनेष्‌ शुभ तिथि लग्नेषु चन्र तारा अनुकूले सति शुभम्‌। 


चिकित्सामुहूर्त 4 








विचार- 





निषिद्धसमयः- बुधवासरः, भरणी, 

पर्वा. चि. ज्ये. 
ऋणग्रहणेनिषिद्धसमयः- रविमंगल दिने । संक्रान्तिः। वृद्धियोगः। [तत्र दक्षिणदिग्गमनगृहाच्छादन- प्र तदाहतृणकाष्ठादि- | स्थानम्‌ = _ कत , 
हस्तनक्षत्रज्च। एषु ऋणाप॑णं शुभम्‌। कुंभ लग्नेषु, रविगुरुशनिदिनेषु [संग्रहशयुयावितान निर्माणादिकं च त्येजत्‌। तत्रापवादः- वस्वादौ ५८५ 








र प्‌ बन्धुदर्शनम्‌ 
अ.रो म.पु. ह.चि. स्वा. अनु. ज्ये. अभि. श्र. शत.नक्षत्रेषु| शुभतिधिषु । चैत्रभादवपौषमलमासक्षयमासभिते समये शुः) ्तभिभमथ्य भूवा चेत्तरान्तके। प्व प्च पर त्याण्ा मिष्य, सता | प 
स्‌.च.म. वृ. शु. दिनेषु शुभ तिथि लग्नेषु शुभाः। मोटरबससाइकिलयानादिचालयनमुहू्तः # सकलां त्यजेत्‌ । उत्तरोष्ठे धनहानिः 

भेषज्यभक्षणमुहूर्तः अशि. मृ. पुन. ट.चि. स्वा. अनु. ज्ये. रे. नक्षत्रेषु चं. म॑. गु. शु. दग्धतिधि-मासान्तादिविचार अधरष्ठे रेश्वर्यपिः 








छ त श. दिनेषु । १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१३।१५ तिथिषु, चतुर्थेष बलयुक्ते [मीने स्थिते सूरये दितीया तिथिः, क कुम्भे स्थिते सर्य नासाग्रे रोगः 
५ त ४ र | ( ५ 4८ १।४।५।७।६।१० स्थिते । लग्ने शदशमे शसप्तमेश-नवमेशेरति १ कर्व स्थिते सूर्ये षष्ठ, त क ५ क्षिणकर्णे आयिः 
सुभैः । ३।६।६ १२ राशि स्थितैः लग्नात्‌ ७।८।१२ ग्रह दरहितेषु। (“< (51१ गतैर्बलयुक्तैः। पापैः ३।६।११ स्थानस्थितः यानादिचालनं सूयं अष्टमी, सिह ृश्िके स्थते सूरय दशमी, तुले मकरे च वामकर्णे लाभः | 

ओषधिभक्षणं शुभम्‌ । जन्म नक्षत्रे भेषज्यभक्षणं शुभम्‌ । ५.। इष्टिकारमभमृहू्त स्थते सूर्य दादशी तिधिर्दग्धा भवति । तत्र शुभकार्यं निषिद्धम्‌ द.भुजे पराक्रमः 


= _ अ., ० मु. पुष्य, उ३.२ ह., ज्ये., श्र.) हः नक्षत्रेषु । (क | य ध 
र रेवतो, चिता अनुराधा, उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्वनी, लग्नेषु, रवि, गुरु, शनिदिनषु, शुभतिधिषु, चत्र. पौष, मलमास, 
पुष्य, नक्ेतरेषु १।२।३।५।६।७।१०।११।१२। १३।१५ तिथिषु । सू. ध 
ं क्षयमास भिन्नसमये शुभः। 
उ. वु. व. शु. श. वारेषु शुक्लपक्षे । कृष्णे १० यावत्‌१।२।३।  मीलचालनमुहूर्तः 
| ; | ।६।७ ।८।६।१०।१२ लग्नेषु लग्ने चन्द्र॒ शुक्रे पापैः 








र त्याज्यम्‌ । कण्ठे शतुनाशः 
| नक्षत्र सज्ञा भूषणापिः , ब 
वरसंज्ञक नक्षत्र- स्वाती, पुनर्वसु.श्रवण,धनि .,शतभिषा ये पृष्ठदेशे बुद्धिनाशः | पादान्ते मध्ये स्त्रीनाशः 
५ शुभतिधिदिननक्षत्रेषु । १।४।७४१० लग्नेषु । शुभः१।४।८।७।१० स्थितैः, [नक्षत्र ओर सोमवार ये चर ओर चलसंज्ञक है,इनमें|जानुदये__ _ शुभः 
< ॥0ररहितैःुभे-२ ।१०।११स्थितेःशुभाः। | लग्नेशधनेशसप्तमेशैकादशेशेषु बलयुक्तेषु शुभम्‌ । धी,घोडा,पर चढना,फूलवारी आदि लगाना ओर यात्रादि| वारतिधिविचार यदिपल्ली (छिपकली) बिल्ली, 
| वक वस्तूनाविक्रयःमहूतः उग्रकर्ममुहूत था लघुसंज्ञक नक्षतरोक्त कर्म करना भी शुभ हे। १।२।२३।५।६।१०।११।१२।१२ इन तिथियों मे गिरे तो 
म्‌. .आशले.वि.पु.३ नक्षत्रेषु २।३।५।७।१०।११।१३।१५ तिथिषु र्वा३, भ, मघा, मू. ज्ये. आश्ले. आर्द्रा नक्षत्रेषु मं. श. दिनेषु। [उग्रसंज्ञ नक्षत्र- ूर्वा३,भ.,म.ओर मंगलवार ये उग्र ओर | श्रेष्ठ फलदायक होता है । तथा सोम, बुध, गुरू, शुक्र 
|= द्‌उ.्‌. दिनेषु शुभः। १।२।४।५।७।६।१० स्थितः पपे: ३।६।११ रसंज्ञक टैँ,इनमे घात अग्नि कार्य,विषादिका प्रयोग,शस्त्र| वार मे। पुष्य,अश्ि.रो.मू.पुन.उ.फा.ह. 
| न रम्यं विना लग्नेषु शुभः। - > 
| नतिथिदिनलग्नेषु अ.चि.-स्वा.श्र.शत.रे नक्षत्रेषु शुभः। ततत न्द 
स्वामसेवा(नौकी। पष । त ॥ 
ञल्ि. म्‌. एष्य, ट. चि. अनु- अभि. रे. नक्षत्रेषु । सू. बु. गु. शु.| अ.भ..वि..रो.मृ.,उ.२क्‌.म्‌.पू.षा.,ध..आर््रा., नक्षत्रेषु । सू मं-श. त्र 
दिनेषु , शु नतिविलग्नेषु । लग्ने शुभयुते | सूये कुजे वा १०।११ स्थे। शुभतिधि | लग्नेषु शुभम्‌। क्ली ® 
>व्यतेककयो्योनियेतरयां राीशवोश्चापि भेत्रयं सत्यां सेवारम्भः शुभः। चुल्हिकाचक्रम्‌ सूर्यभादिनभावधि 
कोषागारादौ द्रव्यस्थापनमुहूर्तः - 
-ञ्व = पएष्यपृ. ह. चि. स्वा. अनु. श्र. ध. श. रे. नक्षत्रेषु । 
नं ज्ग ग तिथिषु 
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--~ र जमम 
वकी | भन्द्‌ ९५ == = क नि! ५ 1 1 
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जरप्रदानमुहरतः(दव्यप्रयोगमुहू्तः) -स्वा. पुन. मृ. रे. चि. 


























चि-स्वा. 









पौरव | 

ृदुसंज्ञक नक्षत्र- मुगशिरा.रेवती,चित्रा,अनुराधा ओर शुक्रवार 
मृदु ओर पैत्र संज्ञक है इनमे गीतवस््रखेल मिका, जओर 
आभूषण बनाना या धारण करना शुभ है। 





इष्टदेव पूजन विष्णु सहस्र नाम,गजेन्द्र मोक्ष,वा चण्डी पाठब्राह्मण भोजनादि करवाना चाहिए ॥ 
जप कर यथा योग्य भोज्यप्रदार्थ, वस्त्रादि दान वणो ना भी दु-स्व्न के अनिष्ट करता 
द पुष्य 9. घ॒ श. नत्रषु शुमतिधिषु,१।४।७।१० लग्नेषु करते 8. दोष क शान्ति हो जति ‰। अशुभ स्वप्नो को देख फिर तत्काल सो जाना भी दुःस्वप्न के फल को दूर करता ह। 
न्ट चवग्दष्टे,८।८।६ ग्रहरहिते । चं.गु-शु-शु- वारषु शुभम्‌। | | न | 
----- . नय~ त तना संस्कत बोलना सीखें वह भी नि-शल्क अपने नगर में.)। संस्कतेन सम्भाषणं करु, जीवनस्य परिवतन कुरू | सम्पकं करोत- पटना-रासेऽवरप्राम तरी२५८-> ५५ कन्म त्री -५---<- पय क्ति सनिननागागण त-न रपद 











1 येक ॥ि ट [क मि 











` तदनन्तर ए मन्त्र सँ कलजोडि भगवती वाजसनेयि तर्पण विधि- तलने तिलसहिति अथवा विना तिलो कँ तीन तीन वैर जत ° अन्ग [ङक अद्य मुक नौतरः[पन नंतर) प्रंचतामहः] जलं तख सव्ा-१ । अन्त ने “ॐ तृ्य्वम्‌" पण विधि- ५ 
गायन कं जप समर्पित करी- | १ देवत्पण- नदी व पोखरि भे ततते वस्र पर नाभि तक पानि े| भाक व आवाहन करी। अमुक (प्पितामहक नाम) शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं वाक्य एक वेर प जल =!  _ | उनि दाय मे तशा लए सव्य(वापकन्वस्थापित 
[ॐ गुह्यातिगुह्यगोप्वी त्व गृहागास्मत्कृत जपत्‌ । टाट्‌ भय वा स्थल पर तर्पण करवाक हो तं सुक्खल वस्त्र धारण कय ५ त स्वधा नमः। जलं तस्मे स्वथा ।उवेर ।। अन्त मे-“ॐ तृष्य एहि तर्पणक वाध ध हि 1 वञोपवी। जए वाम हाथ के दहिन हाक नीचा भाग 
सिचिर्भवतु मे देवि त्वत्प्सादान्महेश्वरि । । आसन पर प्रव मुंह वैसि उहिन हाय में तेकुशा लय वाम हाथ में उपयमन ह स्वथा नमः। ` वम्‌-३* इ वाक्य३ वेर पढ़ि जल दी।। लोकनि के गोत्र ओ नाम लय > जच अनुर्‌ चे स्पर्श कयने मुमि पर रही तऽ पूव, उत्तर अथवा 
|तदनन्तर अर्घा मे जल लए ओहि जल से अर्थात्‌ जुट्टी सन गुहल कुश (विरणी) लय दहिन हाथ-मे यव आओ जल लय कः = जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ अद्य अमुक गोत्रः(नानाक गोत्र) मातामहः| तर्पण करी । तकर वाद आजु ¬ जत तव अपन ईशानक्तोगाभिमुख वेसि दिना जाघ कं खसेने पित्र 
अगिला मन्त्र गायत्री देवीक विसर्जन करी- देव तीर्थं सं नीचो मे राखल कुश पर जल खस्वैत तर्पण करी- हविष्मन्तः तृप्यन्ताम्‌ इदं अमुक (नानाक नाम) शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं जलं| वन्धु अवन्धु एवं अन्य जन्मक वन्यु क नत दी- मृमि पर राखल तकशा पर अथवा एक टा सराय मे 


|ॐ उत्तरे -शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि ॐ तर्पणीया देवा आगच्छन्तु । ॐ ब्रह्मार तृप्यताम्‌ ॐ उष्मपाः तृष्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। 
| < | 


ॐ ठि शि > प्रजापततिस्तप्यत ॐ सुकालिनः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। 
ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि यथासुखम्‌ ।। न त ध | ॐ वर्हिषदः तुप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। 


तस्मै स्वथा ३ वेर।। ॐ अद्य अमुक गोत्रः(नाना| ॐ येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि वान्यवाः | राखल जल मे(ओहि जल मे विना तेकुशा राखने), 
क गोत्र) प्रमातामहः अमुक(परनानाक नाम) शर्मा ते तृष्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तो ऽभिवाञ्छति।। | उदि जल मे टाठ्‌ रही तऽ पूर्वाभिमुखं भए दवता 








ॐ ¢ यक्षास्तथा * च| ऽपसरसो ध ० न <~ ~ ~ -- ८ ~ 
तदनन्तर अघा वा हाथ मे जल लए अगिला देवा नागाः गन्धां छुरः। ॐ आज्यपाः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वथा नमः। ( अगुजिसमक अग्रमाग) सं पहिने दवतपण करौ। 


| 

| ति श ५. च 

मन्त्रं सूर्य के अर्य दए प्रणाम करी- करूराः सर्पा सुपर्णाश्च तरवो जम्भका: खगाः । | यम तर्पण अद्य अमुक गोत्रः(नानाक गोत्र वृद्धप्रमातामहः अमुक | कटिवस्रक (धोती) जल तेकुगा पर ठि वृढ मत्र पटि| परिस्थिति तेकुशा पर अथवा जल मे तीन वेर 

| व त निरा । ये जीवः पापे ऽधरमरताश्चय । ऊपर मे वर्णिते विधि के अनुसार १४ यमक तर्पण करी। |(वृद्परमातामहक नाम) र्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं पित तीरथ सँ गाड़ जपना कंशक अलृत त्र के द-| जन त पटी. ववास्वृ्वत्तान्‌ । _ 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ।। च र ^ ।। ॐ यमादय आगच्छन्तु । आवहन करी। ॐ यमाय नमः। तस्मे स्वथा। ।। अन्त मे ॐ तृप्य्वम्‌- ई वाक्य ३|ॐ ये के चास्मत्छुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः॥| तकर वाद उत्तराभिमुख आ नीवीती (यज्ञोपवीत के 


तेषामाप्यायनायै तद्‌ दीयते सलिलं मया ।। 


| एषो ऽर्घः ॐ भगवते श्रीसूर्याय नमः। 


ॐ धर्मराजाय नमः। ॐ मृत्यवे नमः। ॐ अन्तंकाय नमः|| भर पदि जल दी।। ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस््रनिष्पीडनोदकम्‌ ।। | कण्टावलन्वित कए) भए कायती्थ(कनिष्टा आंगलिक 
ॐ वैवस्वताय नमः। ॐ कालाय नमः। ॐ सर्वभूतक्षयाय | सपक्ष में १-१ अंजलि जल दी- एहि मंत्रे वस््रक जल कुश पर गाड़ पूव मुंह मूल भाग) तं. नीचा लिखल मन्त्र सं ऋषि तर्पण तीन 
नमः। ॐ ओदुम्बराय नमः। ॐ दध्नाय नम॒ः । ॐ नीलाय ॐ अद्य अमुक गोत्रा (अपन गोत्र) माता अमुकी | यज्ञोपवीत सव्य कय सूर्य के तान वेर अर्धं ठी-| वेर जल दैत करी - ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ | 
ॐ सनकादय आगच्छन्तु(एहि मन्त्र सं करी) |नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ वृकोदराय नमः। ॐ चित्राय (माताक नाम) देवी तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै| ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ । भास्वते विष्णुतेजसे । | पुनः पूरवाभिमुख भए परनापत्य तीथ(कनिष्टा अंगुलीक | 

ने नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। तकर बाद ॐ चतु्दशैतै यमाः स्वधा 9 बेर।। ॐ अद्य अमुक (अपन गोत्र)| जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ।। मूल माग) सं नीचा लिखल मन्त्र सं प्रजापति तर्पण 


तकर वाद उत्तराभिमुख आ नीवीती (यज्ञोपवीत के कण्टावलम्बित 
कए) भए कायतीर्थ (कनिष्ठा आंगुलिक मूल भाग) सं सनकराद ऋषि 
| सभक तर्पण एक-एक बेर जल दए कंरी- 


> -तर्पण- तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा-१ । ॐ|ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते । पि - 

भतो ता पितु-तर्पण र्‌ दक्षिणाभिमुख आ अपसव्य भए भूमि पर रही तऽ 

स्वे ते म ० त (उपयुक्त विथ सँ पित-तर्षण करी। परुष पक्ष के ३-३ वेर आ माहृप् के अदय अमुक (अपन गोत्र) गोत्रा प्रपितामही अमुक अनुकम्पय माम्‌ भक्त्या गृहाणा्यं दिवाकर ।। | वाम जांघ के खसेने दक्षिणाग्र तेकुशा पर अथवा 
। १-१ वेर तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल दी । तिलक अभाव मे “तिलम्‌" | (पर दादी क नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं| एष दितीयो अर्घः भगवते श्रसूर्यनारायणाय नमः।।२।| सराव मे राखल जल मे, जल मे रही तऽ ठाढ़ तिल 


पूनः परव पुट भव यलोपवीत सव्य कव देव ती्थ(अगुली क अगरभाग) सं हि पट) अगिला मनर तँ सव पितरके तीन-तीन अन्नलि जल दौ तस्यै स्वथा-१। जन्त मे “ॐ तप्यध्वम्‌” ई वाक्य| ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्‌ नमृतं| लए पितृती्थ(अंगुष्ट आ तर्जनीकक मध्यक मूल भाग) 
मरीचि आदि दस ऋषिक तर्पण एक-एक वेर जल देत करी- ॐ मरीच्यादय ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहृण्तु अपोऽज्जलिम्‌। पितर क |एक बेर पड़ जल दी।। मर्त्य च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि सं हाथ मे मोडा राखने तिलसहित अथवा विना तिलो 
आगच्छन्तु । आवहन करी । ॐ मरीचिः तृप्यताम्‌ । ॐ अत्रिः | आवाहन क अगिला मन्त्रे तर्पण करी- ॐ अद्य अमुक (नानाक गोत्र) गोत्रा मातामही पश्यन्‌ । एष तृतीयो ऽर्घः ॐ भगवते श्रीसूर्यनारायणाय| पुरुष पक्ष के ३-३ वेर आ मातृपक्ष के १-१ वेर 


तृप्यताम्‌ । ॐ अङ्गिराः तृप्यताम्‌। ॐ पुलस्त्यः तृप्यताम्‌। ॐ| ॐ अद्य अमुक गोत्रः(अपन गोत्र) पिता अमुक (पिताक |अमुकी (नानी क नाम) देवी तृष्यतामिदं सतिलं नमः।।३।। अर्धक बाद हाथ मे लाल एूल लय सूर्य तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल दीं । तिलक अभाव 
पुलहस्तृप्यताम्‌ । ॐ क्रतुः तृप्यताम्‌ । ॐ प्रचताः तृप्यताम्‌ । <| नाम)शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा ( ई पदि पहिल |जलं तस्यै स्वधा-१। ॐ अद्य अमुक(नानाक|के प्रणाम करी मे “सतिलम्‌” नहि पदी |) 

वशिष्ठः तृप्यताम्‌ । ॐ भृगुः तृप्यताम्‌। ॐ नारदः तृप्यताम्‌ ||बेर जल दी)। तस्मै स्वधा। ( ई पदि दोसर बेर जल दी), पुनः| गोत्रोगोत्ा प्रमातामही अमुक (पर नानी नाम) देवी| ॐ जपा कुसुम संकाशं कास्य पेयं महादुतिम्‌। न्व स 
दिव्य-पितु परप्पण । _. |तस्मै स्वथा।( ई पडि तेसर बेर जल दी) एहिना आगुओ सम |तृप्यतामिदं सतिलं नलं तस्य स्वथा-१। ॐ अद्य | ध्वान्तारिम्‌ सर्वं पापघ्नं प्रणतो ऽस्मि दिवाकरम्‌ । || अग्नलि जल दी ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं | 
1 0  ) मे। ॐ अद्य अमुक गोतरः(अपन गोत्र) पितामहः अमुक (बाबा | अमुक (नानाक गोत्ोगोत्रा वृदधप्रमातामहौ अमुकी इति वाजसनेषि तर्पण समाप्तिः | गृहन्तु अपोऽब्जलिम्‌। पितर क आवाहन क 
तिल लए पती (अगषट आ त्जनीककः मध्व मूल भाग) सं हा ने मोडा|क नाम) शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वथा। ३ बेर।| (वृद्ध परनानी कनाम) देवी तृष्यतामिदं सतिलं अगिला मन्त्रे तर्षण करी- | 

= "== ननि कात ग्ग तति ला?(से्नसत्ष्यारनी- धारा लाद मपग्कत लोत्नना मीग्वे वद भरी चित्क भीर अपने नगर पे )। सम्पर्क करोत विद्ार यारप्वण्ड वंगात्न ग्या -गलगातेणा काणमारेणा दिल्त्मी एंजाव जम्पमकापमीर गत्नगान -केत्नर कर्नाटक नपित्न्ननार टित रारण जज जवि नि जति न्स्ी की निषे उन न्देनलीगन्पार्मान्निग रिन्न्ी ये सच्छा न्प्के ^414 ¬ 





गोत्रा पितामही अमुकी (दादी क नाम) देवी|एषो अर्घः भगवते श्रीसूर्यनारावणाय नमः।।१।। | एक वेर जल दैत करी-ॐ प्रजापतिस्तुप्यताम्‌।| 


अगिला मन््र सं सब पितरके तीन-तीन| , 


भथ कलश-स्थापन "आगुक मन्त्र सं यव वा धान देधि। धान्यप्रत्नेपणः- ङ सान्यमसि धिनुहि देवान्‌ |* दुनु हाथ सं कलश स्पर्शक स्थिर करधि- ॐ स्थिरो भव वीडवद्न हवन-विधि (4 
व्रती अर्थात्‌ पजन कर्ता नित्यकमं (सन्ध्या वन्दन मादि) कय पूजास्थान आबि । दीर्घा नु सिति यु थां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः आशुर्भव । व्च यु ` प है वनावलं दवन कण्ट या हवन वेदी वराग आरि गान कोण पे फेकि गोवर नल वे सं नीपि पूवक जदि 
(द्ाशन पर वैसि, तीन वेरि आचमन करथि 9. ॐ केशवाय नमः, २. ॐ नारायणाय | प्रति गृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ।। ष्य अर्पण करथि- ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मी^्व _ पल्या वही रत्र ने दवण भाग प्रादेश मातर पर्वा उखा कय पुन ताटि मं उनः द्वितीय रेखा ताटि सं उत्तर तृतीय रेखा कऽ तीनू रेखाक 
नमः, ३-ॐ माधवाय नमः। हाथ धोली ॐ गोविन्दाय नमः। पन: दहिन हाथ में जल | ॐ पव त्वं यवरूपो ऽसि यज्ञार्थे निर्मितो विधेः देवानां तृप्तिकृदयस्मात्‌ तस्मात्त्वं वरदो भव ।। | पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णत्रिषाणमुम्म इषाण मथ्य सं ददन हाय क अनामिका अष्टा मं मादि फेकि नल संसिक्तं क; कासाक्‌ पात्र मे आगि लऽ अपना सम्मुख चष्पटि रेखा 

लय ॐ अवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्ग गतो ऽपिवा । य पृण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यान्तरः | तखन अगिला मन्न सं सुन्दर अलंकृत सुदृढ कशल पीड़ी(वेदी) पर मध्य मे राखथि- |सर्वलोकम्म इषाण ।। पर अग्नि स्यापित करयि 

शुचिः।। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, गंगा विष्णु 1 उपर जल सँ सिक्त कय | कलश स्थापन- ॐ आजिघ्र कलशं मह्या त्वा व्विशन्त्वन्दवः। पुनखजां निवर्तस्व |*चन्दन - ॐ गन्धदारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरीं | ्रहमास्यापन-अग्निक टिण भाग कृण पर अस्नत- चन्दन-पुष्पादि लय~ ॐ अस्मिन्कर्मणि त्वम्ये ब्रह्मा भव 

सभ वस्तु के सिक्त करी सा नः सहघ्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः।। सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ।। “रगीता पात्र आगां रि न्त सं मरि कुश सं आपि ब्रद्मदिण देखैत आगिक उत्तर कृश पर प्रणीता पात्रा राि देधि। 
-कलश में दही-अक्षत्‌ मिलाक लगावथि- ॐ दधिक्रान्णो ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य “पुन यवादि(सप्तथान्य)जयन्तीनिमित वपन करथि- ॐ ब्रीहयश्च मे | “तखन कुल सं अन्ति क चरथ । नोच ग दाय वे लठ आन को सं आरन्म क दलिता नेकत्य पश्चिम टोईत ईशान कोन 


तकर बाद दहिन हाथक अनामिका ओगुर मे कुशक पवित्री(अंकुटी) धारण करी-ॐ 


„ कोन पर्यन्त अग्र सं जडि कं खेत एक एक कूण राखयि । "टक कृश आनि सं प्रोता पात्र पर्यन्त, "एकटा कृश व्रह्मा सं अग्नि 

| | करयि- - ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनमसि प्रणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च | _ ` _ -_ ~ = ७ कनि ननि न अ 

पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ।। पुनः जल लय आसन के सिक्त | “जलपूर्णं कलश मे वरुण के आवाहन कलशं जल ४ त पर्यन्त राखि देवि । -तखन चैता वनेवाक कूण दोसर कुश सं लगाय तोडि प्रादेश माज्क द गोट येता वनाय पेता सहित दटिन हा्े 
करी(आसन पर छींटी)- ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता | वरू ग्व स्क नत ननी स्थो त ा त वरुणस्य ऋतसदनमसि व्वरुणस्य | मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । छ | प्रणीताक जल तीनि वेरि प्रो्नणीपात्र पं दऽ दुद्‌ दायक अनामिका अंगुष्टा सं उतरय्र पेता य: प्रोक्षणीक जल तीनि वेरि अपना 
आसनोपवेशने विनियोगः। . आसन पवित्र करधि-ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्वं दश्तसदनमासीद ।। "कलश में गंगा जल देधि- ॐ गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राश्च |* अल्ता अर्पण करथि- ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं | ऊपर एीटयि । -तखन प्रोक्षणीपात्र वार हाय मे नऽ दद्‌ वेता ददिन दायक अनातिक्त अगृष्टा सं धऽ पुनः तीनि वेरि प्रोक्षणीक 


सरांसि च। सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम(यजमानस्य) | मर्त्यव्च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ । | जल अपना ऊपर छाटथि । "तखन प्रीताक जल सं प्रोक्षण कँ सिक्त क5 प्रो ४ 
शिखा स्पर्श करी- चिदूरूपिणि । महामाये! दिव्यतेजः समन्विते । तिष्ठ देवि। दुरितक्षयकारकाः ।। *सप्तमृत्तिकाः-ॐ स्य ना पृथिवि नो भवा नृक्षरा निवेशनी °सिन्दुर - ॐ सिन्थोरवि प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति | कँ सिक्त करथि । "तखन अन प्रणीता ताक वव प्रोक्षणी पात्र राखि देवि। "यूतरछ पा मे धा ५ आगि पर चढाय जरेत खट्‌ धीक 
शिखामध्ये तेजोवृद्िं कुरुष्व मे ।। तकर वाद चन्दन करी-ॐ चन्दनं वन्द्यते नित्यं पवित्रं यच्छा नः शर्म सप्रथाः ।। *सर्वौषधीः-ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं |यह्मः। घृतस्य धारा आरुषोन वाजीकाष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः । | ऊपर १ करम वात भागि वे छोड़ देवि । तखन श्ुव कँ तपावयि (कग सं सुव ये नडि से जडि वीच सं वीच अन्त सं 
| ॥ नुरा। मनैनु बभ्रुनावहा शतं धामानि सन्त च।। | कलश. क स्पर्शं .क- ॐ मनोजूतिजुषता-माज्यस्य |अन्त भाग ॐ आड दुव ॐ पुन तान चर्‌ तप्य दहिन माग नुव क राखि दयि । शयो ऊन वेटि आगि पर सं उतारि दुटू हाक 


[क [न = ~ [र यि न्य =+ ~~~ 


पाप नाशनम्‌ आपदां हरते नित्यं लक्षमीर्वसतु सर्वदा । । | १ ननन तत र ध ४ 

कलश- स्थापन -पञ्चरत्न-ॐ परिवाज पतिः कविरण्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे । बृहस्पतिर्यज्नमिमन्तनो- त्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु विश्वे देवा स न क म ऊ र 1 4 ध टाधक अनामिका अंगष्टा सं 

| - । » ऽ वाम हा्थं घाकं पात्र दयन पता प तानि वेटि जपना जऊ्उपर छीरि पेता प्रोक्नषणोपे दः श्प कँ देछि कि नेतं 

वा त्कः छिद्र रहित चि रिं क - आंगुर "स॒पाडी ओर जायफलः- ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । |इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ ।। 1 व्व व ५ क ताप क्षु सवाह वत्तु हत 

व क्र श हस्यं प्राण-प्रतिष्टा क शान्तिकलश क पजन करथि- ॐ शान्तिकलश 1 
। [1 ~~ त) छ = = = => [र = (न ~ ~ न ~~ च ~ ~ = (~~ ॥ ~ 

न मे छोडि देथि । तखन वैति पैता सदित प्रो्मगीक नल सं प्रदलिण क्र्म आगि कँ सिक्तं कः प्रणीता पात्र मे पैता राखि न्धी सं वारह 


~ 


। सदाधार | इहागच्छ इह तिष्ठ आवाहन क ॐ शान्तिकलशाय नमः सं | आहति हवन करथि- 
| पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥। पञ्चोपचार पूजन क पुष्प सँ पुष्पाञ्जली देथि-ॐ शान्तिकुम्भ | ई | 
पृथिवीं दु ® ह पृथिवीं माहि ग्वं सीः।। ५ । £ पु पु । ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ।। 
.आगकः ह सँ गोवरसँं के नीपधि- ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 'टूभी (४८९8 काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । एवानो र्वे 1 | । पुष्पं गृहाण शुभं यच्छ देवाधार |ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय । ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ।। 
| | . सदमित्वा हवामहे प्रतनु सहस्रेण च।। कलश पर गणपति क आवाहन आ पूजन करथ- |ॐ सोमाय स्वाहा : सोमाय क्र भ 
| मानो अश्वेषुरीरिषः मानो वीरान्रुद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्तः । भगु दे- ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वंसतिष्कृता । | अक्षत्‌ पुष्प लऽ- गणानान्त्वा गणपति र हवामहे प्रियाणान्त्वा = शुः इद्‌ ह ॐ भू. स्वाहा इदमू. । 


नि _ ॐ वे । बर्हिरिन्द्रयम्‌। यू पेन | 'पच्चपल्व या आन्रप्व ¦ 
तर नंगाजल सं सिक्तं करथि- ॐ वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा गोभाज ऽइत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ । ये वृके श्पन्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः । [प्रवपति % हवामहे निथीनान्त्वा निधिपति ९ हवामहे व्वसो मम |ॐ त्वन्नोऽअग्ने व्वरुणस्य विदान्देवस्य हेडो ऽअवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठ 


चाकर ६ आंगुर ऊँंच पीडी (वेदी)वनाय पहिने कुश, तिल,जल दहिन हाथ मँ लऽ- भूमि वृहस्पति 4 नो युज्वतत € हसः ॥। 


वहितमः शोशुचानो विश्वाद्वेषा शसि प्रमुमुगध्य 





| यूप आप्यायते प्रणीतो अग्निरग्निना। । 

| यु = | तेषा ग्गूं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ।। | ञआहम जानि गर्भधमात्वमजासि गर्भयम्‌। ॐ सर्वविष्नहरो देव 

। --सवनदर्गा पजनक संकल्प- ॐ अद्य आश्विने पक्षे प्रतिपत्तिथौ | ४ | स्मत्‌ स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ । 

| 4 2 ॥ व स त ति ूर्णपात्र राखयिः .ॐ पूर्णा दर्विं परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा 9 जानन । पष गृहाण शुभं यच्छ देवाधार नमोऽस्तु ते ।। | ॐ सत््त्नोऽअग्ने वमो भवोतीनेदिष्ठोऽअस्या उषसो व्युष्टौ । अव यक्ष नो वरुणश रराणो व्ीहिमृडीक श्सुहवोन 
वासिनां च उपव-शरीराविरोेन (तिगत धूनन मे- अमुक (गोत्र गोजस् अमक(नामोपण| श # वहो रत्र पाश्वं नहतराणि रूपमश्विनौ |ॐ गं गणपतये नमः सँ प जा =| असवा इदमनीवसणापास। 

दारापतवमिस्य सकलवाहनस्य च उपर्थितशरीराविरोधेन) नवग्रहोप्रह जनितसकला गष ता र व स म वि "0 0 भार पजत क एान्तती व ॐ | ॐ अयाश्चागनेऽस्यनभि शस्त पाश्चसत्य मित मया असि । अया नो यज्ंवहास्यया नो येहि भेषज स्वाहा इदमग्नये । 

सदिति-प्रशमनपूरवकदीरघयुष्ट्व बलपुष्ट-नैरुज्य- प्रा्िपूर्वक- धनधान्याक ण्ट ध भि ॥ वति ना शकर देवं ॐ ये ते शतं वरुण ये सहं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिरत्रो ऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुज्चन्तु मरुतः स्वर्काः 
सन्तति- सुखान्वितनिखिल- मनो ऽभिलषित- फलप्रापिपर्वक- साङ्गसायुथ सवाहन सपरिवार | ° वस्त्रक स्पर्श करथि- ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ सउश्रेयान्‌ प्रणमाम्यहम्‌ ।। एष पुष्पाञ्जलिः ॐ गंगणपतये नमः। नी स | | मु 

| दनपरीतिकामो वार्षिकशरत्कालीन श्रीदुर्गापूजाङ्गभूत कलशस्थापनमहं करिष्ये । जायमानः। तन्थीरासः कवय उत्रयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः | ।। इति कलश स्थापनम्‌ ।। ॥६; + 


1 च कोज्या ० + ना ] दे 1] पटना चलभाषः- ¬) # धि = + 
--- > 3 ~. न्नादं तारा च्छा 7न्मार क £ प तथा म पस्तकं 4 । अन्वर्‌ वर पम्प वगल ४ । 08498 824 । ६9 णा 1. वैदिक-ज्योतिष सस्थान- शद्ध सभी प्रकार के सटाक्ष स्फरिक ण्व नवरत्न तशा एच -गाि निजा ॐ । अप्र जातय पयःनीतिपय जोर तेमोत्य पणा न्रे चणा ते गता न्मा. (9000 1 





वृहस्पति(11{6€ा) 
रत्न- पुखराज( 93] 21। 


ववी (काह समिषो क वल | | ग्रह का विशेष विवरण तथा यन्त 
- सू्य-अव॑(आकन) लकदी लऽ-ॐ आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्व हिरण्येन सविता रथनादेव अभिषेकं मन्न- | ग्रह सूय (५१) 







(2 । 
-ह नह 





|रल- माणिक्य ({२१10/) रत्न- ा 
याति भुवनानि पश्यन्‌, स्वाहा, इदं सूर्याय । कलश हाथ में उटयैत- ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते |उपरतल- लालड़ी, लालतामडा, लालहकीक उपरत्न- गारन 


धि देवयन्तस्ते महे। उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव | अगत स्वर्ण, तम्वा [सू यन््रम्‌ ]धातु- ? 
च [1 ् | ॥ तर्जनी, ] य (ॐ न ग न 
| इन्दरप्राशुर्भवासवाः। आम पल्व सं कलशक जल में |ततो मे- ३, ५ अगली , 

- |दिन- रवि. सोम. गुसं -न "=== 
<> म्‌ ‰,५५।त २“, 
ॐ सुरास्त्वामभिषिञ्न्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। | वानवस्तु-गगुड,कमल- [-२ [८ | ५ गुडःलालचन्दनवस्त्रपु प, सुवनं 

सट. कर्ष , पुष्प,लालचन्दन,लालवद्त्र,सोना, तवा,दक्षिणा जपसंख्या- १०००० कलियुग मं ४८,८८< 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा क्षणो विभुः।। [यन समय-रविवार सूर्योदय समय । ग्रहजन्य अरिष्ट एवं रोगों मे लाभ- 
प्रदयुम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते । |नपसंख्या- ७०००। कलियुग े-२८००० रक्तविकार, भूतप्रेतवावा, हृदयरोग, वाु. > | शुक्र 





























ग्रहजन्य अरिष्ट एवं रोगों मेँ लाभ- विकार, पित्तादि विकार.उदर विव्यार अदे) रत्न श्रा({13710714 ) र 

स्वाहा, इदं शुक्राय ।  शनि-समि लऽ- ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिघ्नवन्तु न: ० ऽग्निर्भगवान्‌ यमो वै निक्रतिस्तथा ।। | रवं के अरिष्ट निवारण एवं कृष्टा,  बुध(ला0ा) = उपरत्न- 5 = मु व 
स्वाहा, इदं शनैश्चराय ! " राहु- दूवि लऽ- ॐ कयानश्चित्र आभुव दूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता| वरु गः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । |क्षदयरोग, सिर दरक्तचानेजदोष, रत- पन्ना(ा€ा१।१) धातु- प्लेटोनम नह 
स्वाहा इदं राह्वे। ° केतु -कुश लऽ-ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशोमर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः स्वाहा इदं केतवे | ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते सदा ।। | रक्तविकार आदि रोगो मे लाभ उपरत्न- फिरोजा,हरा हकीक,मरगज. ओने [अंगुली- मव्यमा८८कनिः 
° शाकल्य सं प्रधान देवता क हवन प्रारम्भ करी तदुपरान्त आवाहित पूजितादि ठेवता क हवनोपरान्त तर्पण ,मार्जन कऽ | कर्तिर्लं क््मीरधं तिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। | धातु- स्वर्णं या कासा | ६| ४।११ |त्ती- ३.६ १२| %| ए | केतु(लप) नत्त 
~ क्र क्क _ = गली- कनिष्टा र - = ५| ह ५. 13 ॥१८ पलं |ीं 
आगु बरह्मा क द्िणा * ब्रह्दक्िणा- कुश,तिल'वव.दन्य लऽ ॐ अद्य अमुके मासे अमुकं पक्षे अमुक तिथी | बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः तुष्टिः कान्तिश्च मातरः।। | चचमा(001)) न अया [पुय [षु वन कि  । ७१५ 1 | त 
अमुकवासरे अमुक गोत्रोत्पन्न (यजमानकं गोत्र) अमुकशर्मा(यजमानक नाम), कृतेतत्‌ अमुक (जप,पाट) होमकर्म |=. मोती (2211 २९७ 3 ५| १२|७॥ - दनवस्तु- तण्डुल, स्वेत 4. | रत्न- तहसुनवा ^.815 ~€ |~ = =: © 
| परतिषठार्थम्‌ इदं पर्णपात्रं प्रजापतिदैवतम्‌ अमुक- गोत्राय (ब्राहमण क गोर.नाम) अमुकशर्मणत्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणान्तुभ्यमटं एतास्त्वामभिभिच्चन्तुः धरम पत्न्यः समागताः । |=, (62 ) ` ,  दानवस्तु-कास्यपात्र, हरित > दधि, श्वे थातु- पचयातुया चादौ, ८ 
[सदे । इ कहि बरहा देचि। | आदित्यश्चन्द्रमा भौमो . बुधजीवसितार्कजाः। । | लगन दषिया, कीक, सोप स्र, गजदन्त धृत मृग सुवरण.सरवपुष्.कपूर |नप-संखया ११०००, ल = ‹ .-: |अगुलो- रव्या. स्तो-७, दिन्नं 

इ क द हं ॥ | । | ॥ श | लग्न सं शुभम- १ ८, ८, १२ जप संख्या ८००० कलियुग मे-३२.००० ग्रहजन्य अरिष्ट एवं रोगे पं लाभ-गय दानवस्तु- षत्र.क्न्वत .कन्त॒ग. तिल,लोदा.वकग, न्त्र. सप्तयानादि 
* प्रणीता सं दृहू पैता दुहू हाथक अनामिका अंगृष्टा सँ उत्तराग्र धऽ- ॐ सुमित्रियान ऽ आप ओषधयः सन्तु । एटि मन्त्र ग्रहास्त्वामभिषिच्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः। | धातु- र्चोदी | च [विवव नान प्वेयः प्रतेह |ज र 
सं हू पैता सं प्रणीताक जल अपना ऊपर छीटि शेप जल- ॐ दुर्ित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ दवेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।। |अंगुली- अनामिका ट गर,पथरं १ [श्वे दः स तोग आदि ।|उ य विकार. प्रेद हृदयरोग, 
| कटि ईशान कोन में पलट देधि। “ूर्णाहति- घव मे पान, नारियल दहिन दार्थ लऽ ऊटि आगु क मन्र| ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। चती स 
सं पर्णाहति करा- ॐ मूर्धानं दिवो ऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानर मृतऽ आजातमग्निम्‌ । कविः सग्राजमतिथिञ्जनानामासत्रापात्र । 
(अ १ # ॐ ,| देवपत्न्यो दुमा नागा देत्याश्चाप्सरसां . गणाः।। 
| जनयन्त देवाः स्वाहा। तदुत्तर घी सं अखण्ड धार सँ वसोधारा करी पितरमति शतधार | अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
वसोः पवित्रमति सहस्नधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा । इदंॐ वसुभ्य । 

ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये ।। |  - 


|*घवक पृष्ट भाग लं भस्म लऽ त्यायुष करथि- ॐ यायु जमदग्नेः इति ललाटे । ललाट मे लगावधि। 

| ॐ कप्य :याुषम्‌ इति ग्रीवायाम्‌ ।' गनि मे लगावि। _ ॐ यवेषु तामु । इति दसषणवाहमल। र 
; ८: ॐ तत्नोऽस्तु व्यावुषम्‌ । इति हृदि हृदय मे लगाव । 

। || इति हवनम।। 


ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 
|| उति अभिषेकम्‌ । | 
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केतु का न्यास सहित वैदिक मन््र- मंगल का न्यास सहित तान्त्रिक मन्त्र- ॐ अं अंगारकाय नमः।॥| शनि का मन्- ॐ शं शश्चराय नमः। ] ग्रहो का सामवेदीयशान्ति मन्त्र- ज ४ 


विनियोगः- ॐ अस्य श्रीभोममन्त्रस्य बह्मा ऋषिः, गांयत्री छन्दः, अंगारको देवता, अं . बजं, आपः, शक्ति, %विनियोगः-ॐ अस्य श्रीशनैश्चरमन््रस्य ब्रह्मकषिः, गायत्री एन्दः, शनैश्चरो ूर्य- ॐ उदुत्यज्जातवेदसं देवं १ 





ॐ केतुङ्‌ शसे। समुषद्भिरजायथाः । | न | ५ | हं हों सूर्याय नमः 
. र कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्य्यां ऽअपेशसे। । | अंगारकप्ीतये जपे विनियोगः। % देहांगन्यासः-ॐ ब्रह्मऋषये नम: शिरि, ॐ गायत्री छन्दसे नमः मुखे, ॐ देवता, शं वीजम्‌, आपः शक्तिः, श्रीशनेश्चरप्रोतये जपे विनियोगः । चन्द्र-ॐ य सि समयन्तवाजाः संवृष््यान्यभिमातिपाटः। सूर्य हां हां स नमः। 
# > । यिः ^ ~ * 9 न = =<> ५ ; ए, ~ कै. + धर $ हि + न) ^ ॥ ग) = 
१ विनियो गः -केतु 2, वत्रिति मन्त्रस्य {९ ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, केतु देवता, वे तुप त्यये अंगारक देवतायै नमः हृदये, ॐ अं बीजाय नमः गुह्ये, ॐ आपः शक्तये नमः पादयोः। %‰ करन्यास-ॐ ** ऋष्यादिन्यासः- ॐ ब्रह्माक्रषये नमः शिरसि, ॐ गायत्रीछन्दसे नमः आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि ततमानाधष्व || चन्र-ॐ एण क्लां सापाव नमः| 
जपे विनियोगः। %‰* देहांगन्यासः- केतुं शिरसि, कृण्वन्‌ ललाटे, अकेतवे मुखे, पेशो अंगुष्ठाभ्यां नमः,ॐ ई तर्जनीभ्यां नमः,ॐ ऊ मध्यमाभ्यां नमः,. ॐ ए अनामिकाभ्यां नमः, ॐ ओं| मुखे, । । ध ~ व = - - "= ति।| = ~ = नि 5 । 
: ॐ ४ ॥ 8 + ॐ = नन्वत । | मगल-ॐ दहं श्रा मामाय नमः। 


[न ० तं कृ ट, 
यमाभ्यां नमः, अपेशसे अनामिकाभ्यां नमः, समुषद्भिः कनिष्ठिकाभ्यां नमः, अजायथाः | ध्यानम्‌- नमाम्यंगारकं देवं रक्ताभाम्बरभूषणम्‌। ्थवामहस्ताद्यं \ : | ` 9 वी 

। + ठि :- केतु कृ नमः, अकेतवे शिरसे त त _ ॐ बं (1 ५, रण :, ॐ शं , ॐ शं :-ॐ वुहरं र ४, १५।८। ~> + कवः : | ॐ - | 
स्वाहा, पेशो मर्या शिखायै वषट्‌, अपेशसे कवचाय समुषद्भिः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स त . | ॐ सुषाय ५ . ॐ शं ॐ शंने ॐ शं से नयन्नस्माकेष्यविता रयानाम्‌ ।। | र~ ठ तआ युक्रव नमः| 
र - ५ तं इ पथु = | ° विनियोगः-ॐ अस्य श्रीवुधमन्त्रस्य ब्रह्मा कषिः, पंक्तिश्छन्दः, बुधो देवता,बुं बीजं,आपः शक्तिः, वुध प्रीतये ए । । वि ध 
ती केनूरविश ०९५ | र व क ¢ ॥ । | जपे विनियोगः ।4ददंगन्यासः. बरहा ऋषये नमः शिरसि। ॐ पक्तिश्ठनदसे नमः मुखे। ॐ बुधदेवतायै नमः पाशमुनंगपाणम्‌ अ त ठ य 
र ४. मे | हृदये । ॐ वुं वीजाय नमः गृह्य । ॐ आपः शक्तये नमः पादयोः। %‰ कृरन्यास्‌ः-ॐ वु अगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ सुरपुराण] १ दिवाहु ॥ जह्‌ || अवसि स्वा मद्रा त वरप नहं 9 ॥ि राट्‌ ॐ दहा राहवं नमः| 
६ ६, 01 दि | (4| [९।[=३। ३।1 ~ (27 [> (= कि ठ तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वुं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ वुं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वुं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ॐ वुं राहू का तान्निक मन्- ॐ रां राहवे नमः शनेः- ॐ शन्नो देवीरभिष्टय शन्नो भवन्तु पीतये । संयोरमिन्रवन्तु नः। | केतु- ॐ हीं ठे केतवे नमः। 

रशा चष्टवा वता। 











बक करएतलकर्‌- पूष्ठाभ्यां नमः। "हृदयादिन्यासः ॐ वुं हृदयाय नमः। ॐ वुं शिरसे स्वाहा, ॐ वुं शिखायै विनियोगः-ॐ अस्य श्रीराहु मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः, पंक्तश्छन्दः, राहूदेवता, रां राहोः- ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सच दन तत्या कवान्राक्टवा वु 

सूर्य का तान्निक मनन-ञ््होहींसः वषट्‌, ॐ वुं कवचाय हुम्‌, ॐ वुं॑नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ वुं अस्त्राय फट्‌ । बीजम्‌, वेशः शक्ति, शरीराुप्ीतये जपे विनियोगः। देहांगन्यासः-ॐ ब्रहऋषये| केतोः- ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशोनयां अपेशसे । समुषद्विरजायथाः । 
विनिवोगः-ॐ अस्य श्रसूर्यम््रस्य अज ऋषिः, गायत्री छन्दः, सू देवता हां बीजम्‌, ही शक्तिः ध्यानः- ॐ बन्दे बुधं सदा देवं पीताम्बरसुभूषणम्‌। जानुस्थवामहस्ताद्यं साभयेतरपाणिकम्‌ | नमःशिरसि, ॐ पक्तिछन्दसे नमः मुखे, ओं राहुदेवतायै नमः हृदये, ओं रां योगिनीशान्तिमन्तर- 
= जतकम आदर्तव्य जपे विनियोगः । ऋषयादिन्यास-ॐ अज कपये नमः शिरसि। ॐ| गुरु (बृहस्पति) का तान्त्रिक मन््र- ॐ बं बृहस्पतये नमः। क | पिङ्ला-ॐ ग्लौ पिगले वैरिकारिणि ग्रस 
यनोढन्यस नमः पुल । ॐ सूदेवतायै नमः हृदि । ॐ हँ बीजाय नमः गुद । ॐ हमै शक्तये नमः| विनियोगः- ॐ अस्यशीवृहस्यतिमनतस्य बरहा ऋषिः, अनुष्टु्नदः, वृहस्पतिरदेवता, बृं वीजम्‌, नमः शक्ति, | अ गष्ाभ्यां नमः, = रा तर्जन्या नमः, ॐ शा मध्यमाभ्यां नम्‌, ॐ रा| ग्‌ ० नः ४ 
पादयो कालकाय नमः सवद्वि। अंगन्यास-ॐ आं हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ई ही ्ीवृहस्पतिप्रीतये जपे विनियोग ऋ्यदिन्यासः-ॐ ब्रहमकषये नम: शिरसि, ॐ अनुषटखदते नम: ुखे.ॐ, न नमः, ॐ रा कनिष्ठिकाभ्यां नमः, र (५ करपृष्ठा भ्पा धान्या-ॐ श्री धनदे धान्याये स्वाहा | भ्रामरी-ॐ भ्रामरि जगता मघीरवरि क्लीं स्वाहा | 

५ ~, ~, र । हृदयादिन्यास ॐ रां नमः, ॐरां भ ् र र प > गोग = 

तजनास्का नम ऊॐ परम्म ए ही अनामिकाभ्यां त: ॐ ओं ही ृहस्पतिदवताय नमः हृदये, ॐ बुं वीजाय नमः गृह्य, ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः, ‰* करन्यासः-ॐ त्र अगुष्ठाभ्यां | शिखायै वषट ॐ रा बां ङं नेज्या क्व ॐ ति भद्रिका- | ॐ भद्रिके भद्रं देहि अमद्रं नाशय स्वाहा । उल्का-ॐ उल्के मम रोगं नाशय गमय स्वाहा | 
= न्या तन । ॐ अ हो करतलकरपृष्ठभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ आं ही हृदयाय नमः।| नमः,ॐ व्री तर्जनीभ्यां नमःॐ व्‌ मध्यमाभ्यां नमः, ॐ वरै अनामिकाभ्यां नमः, ॐ वरा कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ व्र अस्त्राय फट्‌ । धयान- वनदे राहुं चूमवणं अर्धकायं कृताश्जलिम्‌। सिद्धा-ॐ हौ सिद्धे म सर्वं मानसं साघय स्वाहा । संकटा-ॐ हीं संकटे मम रोगं नाशय स्वाहा । 

शिरते स्वाहा । ॐ ऊ ही शिखायै वषट्‌ । ॐ ए ही त आं रीं नैतरत्रयाय | करतल करपृष्ठाभयां नमः। %*हदयदिन्यासः-ॐ व्र ट्वयाय नमः, ॐ रै शिरसे स्वाहा,ॐ व शिखाये वषट्‌ ॐ त्र कवचाय क रक्तनेत्रं धूप्रालङ्कारमन्वहम्‌ ।। रनुनारक बगलामुखी । 
वाषट अस्त्राय फट्‌ । ध्यान- ॐ रक्ताम्बुजासनम ९ भानु, समस्त | हुम्‌, ॐ त्र नेत्रयाय वौषट्‌ ॐ ब्र अस्राय फट्‌। %* ध्यानम्‌-तेजोमयं शक्तित्रिशूलहस्तं सुरेन्रसंघस्तुतपादपंकजम्‌ ! -- प्रयोगः मन्त्र- 
जगतामधिपं भजामि । पद्मद्याभय -वरान्द- धतं करान्नर्माणिक्य-मोलिमरुणाद्गरुचिं त्रिनेत्रम्‌ ।।| मधानिधिं मत्स्यगतं दिवाहुं गुरुं भजे मानस पंकजे ऽहम्‌ ।। केतु का तान्निक मन्- ॐ के केतवे नम: |ॐ हं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिहां कीलय बुद्धिं विनाशय हां ॐ स्वाहा । 


न] > ^ च न्ध ॥ द) 5 न॑ ए ४ ध = . 
अस्त्राय ट्‌ । ध्यानू- ॐ कर्पूरस्फटिकाद † पूर्णन्दु-विम्याननं, वषो धानी | क ध ट | [ तत्रयांय वौषट्‌, ॐ के - शावर पत्र शीघ्र प्रभावी होते ै- ॐ मलयाचल 
| ञस्त्राय फट्‌ । ध्यान्‌- ॐ करपूरस्फटिकावदातमनिशं पूर्गन्वु- ुक्तादामविभूषितेन वपुषा “ध्यानम्‌ ॐ सन्तत- काञ्वननिभं भुजं दयालं पीताम्बरं धृतसरोरुह- केशुग्मम्‌। क्रन्वासनं असुरसेवितपादपदुम्‌ फट्‌ । ध्यानम्‌- ॐ वन्दे केतुं कृष्णवणं कृष्णवस््विभूषणम्‌। बगलामुखी शाबर मन्त्- शवर म बगला भगवती महाकरूरी महाकराली 


| न=मरच्य नम । दन्ताभ्यां कुमुद वरञ्च दयत नीलालकोद्भासित्‌, स्वीयांकस्थमृमोदिताश्रयगुणं । सोमं शुक्र भजे द्विनयनं हृदि पंकजे ऽहम्‌ || ४ १ राजमुखबंधनं ग्राम्‌ मुखबंधनं ग्राम पुरुबंधनं कालमुख बंधनं चौरमुखवंधनं व्याघ्रमुखबंधनं सर्वदुष्टग्रहबंधनं सर्वजनबंधनं वशीकुरु 
व वामोरन्यस्ततद्धस्तं साभयेतरपाणिकम्‌। फट्‌ स्वाहा। 
मधित पन्लिकृशन- हमा यह सभा प्रकार क धार्मिक तथा त्तकं मिलता €। अम्बर शावः पल पम्प कं बगल म॑ पटना चलभाष--08298824 | 89* +^  वैदिक-ज्योतिष संस्थान- शुद्ध सभी प्रकार के रु्राक्ष,स्फटिक, शंख, नवरत्न तथा पजन साममी पिना द्र अम्बर टावर एग्जीविसन रोड पेटोल पम्प के बगल मे पलना चनप 7ऋठन्= 


न्यास सहित नवार्णं मन्त्र जपः- ॐ एँ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे । 
विनियोगः- ॐ अस्य श्रीनवार्णमन््रस्य ब्रह्माविष्णुरुद्रा ऋषयः गायत्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वत्योः देवताः, एे| अचूक फल दायक है इसका न्यासादि पूर्ववत्‌ ही होगा। 
बीजम्‌ हीं शक्तिः, क्ली कीलकम्‌, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ` 
विनियोगः-ॐ अस्य श्रीदादशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापति ऋषिर्गायत्रीएन्दः, | %* ऋष्यादिन्यासः- ब्रह्मविष्णुरुदकषिभ्यो नमः शिरसि, गायत्युष्णिगनुष्ुप॒छन्दोभ्यो नमः मुखे, भ्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीदेवताभ्यो 
भतिुः प्रकत देवता, मम सर्वपापविनाश पूर्वकं श्रीपरमेश्वरप्रत्यथे | नमः हृदि, ए बीजाय नमः गुदय, ही शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कीलकाय नमः नाभौ, ॐ ए हीं क्ती चामुण्डायै विच्च इस मूल मन्त्र 


मन्त्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


:। ओ हृदयादिन्यासः- ॐ | चामण्डायैः विच्चे अस्राय फट । %‰ अक्षरन्यास-ॐ ए नमः शिखायाम्‌, ॐ ही नमः दक्षिणनेत्रे, ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे, ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे ॐ प्रतादियोगध्वंसिनि ब्रह्यन्रादिस्तुते देव मां रक्ष रक्ष मम शत्रून्‌ 





क [ क † = 3 | र ् | #॥1> 
पाठ प्रकार्‌ एव - पाट मंत्र से आगे पीठे कामना मंत्र लगाने से 
ॐ रे ही क्लीं महादुर्गे नवाक्षरीनववुर्गे नवात्मिके नवचण्डीमहामाये १-उदय संपुट- उदय सपृट म कामना मंत्र सप्तरतीपाट मत्र कं आदि व अंत रम लगाया जाता ॥ |  _ 

जये . २.अस्तसंपुट-अस्तसपुट वीजमंत्र या कामना मत्र पाट कें आदि तं पटे फिर दर्गापाट मंत्र पटं अत में कामना मंत्र विलोम रूप 





ड तया इनकी आहति भी एक ही होतो दै । ५ .भित्रपाद प्रयोग- मत्र कं चरण मेद मव्य मे वीजमत्र या अन्य मन्त्र के संयोजन 
से मंत्र उपासना या दुर्गा उपासना कि ना सक्तो ड। 


‰ दिद्न्यासः- ॐ ए प्राच्यै नाशय नाशय हीं फट्‌ हूं फट्‌ ॐ ए ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे। कामनानुसार्‌ दुर्गा पाट के दादश क्रमभद- दुर्गा सप्तशती में तीन चरित्र है, 


हृदयाय नमः, नमो शिरसे स्वाहा, ॐ भगवते शिखायै वषट्‌, ॐ | मु नमः वामक, ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे ॐ यै नमः वामनासापुटे, ॐ विं नमः मुखे, ॐ च्ये नमः गुहे । 
वासुदेवाय कवचाय हुम्‌, ॐ नमो भगवते नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ | नमः। ॐ ठ आग्नेय्यै नम, ॐ ही दक्षिणायै नमः। ॐ हीं न्त्थ नमः। ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः। ॐ क्ली वायव्य नमः। ॐ चामुण्डाय उवीच्यै 
नमः। ॐ चामुण्डाय रेशान्यै नमः। ॐ ए हो क्ली चामुण्डायै विच्च ऊर्ध्वाय नमः। ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। 

ध्यानम्‌- खड्गं चक्रगदेषुचापपरिषाञछूलं भुशुण्डीं शिर, शङ्खं संदधती करैस्िनयनां सर्वा्गभूषावृताम्‌ । नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेव 
मटाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ।। अक्षप्नक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं 
घण्टां सुराभाजनम्‌। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसत्राननां, सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ । घण्टाशूलहलानि 
शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं, हस्तान्नैरदधती घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । गोरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुमे 


ई ध्यानम्‌- ॐ विष्णु शारदचन्द्रकोटिसदृशं शखां 
। तलि वं ता 





मालापूजन- रे हीं अक्षमालिकायै नमः इस मन्त्र से मालाकी पूना करके प्रार्थना करे-ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
` | चतुर्व्स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ।। ॐ अविध्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । जपकाते च सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धय ।। 
' | ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमनत्रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इसके वाद ॐ ए 

= चतुिपुरषारथसिदधयथे जपे विनियोगः । हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इस मन्त्र का जप करे। गृद्यातिगुह्यगोप्वी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिखिर्भवतु मे देवि त्वत्रसादान्महेश्वरि ।। 
। ‰ अष्यादिन्यासः- ॐ वामदेव ऋषये नमः शिरसि, ॐ पंक्तिश्छन्दसे 
| => मदे. ॐ श्रीसाम्बसदाशिवदेवतायै नमः , ॐ बीजाय नमः नवार्णमन्त [९ 
गृध त शक्तये नमः पादयोः। ॐ 0 कीलकाय नमः के विविध मना मन्त्रभेद( 
-ङडे & करदिन्यासः- ॐ ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ नं | १. वषट्‌ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अमुक(नाम) 
> म = मध्यमाभ्यां नमः, ॐ शिं अनामिकाभ्यां | २. ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्त(व्यक्ति नाम) फट्‌ उच्चाटनं कुरुकुरु स्वाहा । उच्चाटन के लिए। 
न्नः = वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ य करतल करपृष्ठाभ्या | ३. क्ली क्लीं ॐ एे हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे दवदत्त(नाम) क्लीं क्लीं मोहनं कुरुकुरु क्लीं क्लीं स्वाहा । सम्मोहन के लिए । 
ननी > २ छी ॐ नं शिरसे |, ॐ ते ही क्ती चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं रं र॑ खे खे मारयमारय रं रं श्रं भस्मी कुरुकुरु स्वाह । मारण के लिए। 
= श कवचाय हुम्‌ “|, ॐ ठंठं ॐ रे हीं क्ली चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं ही वाचं मुखं पदं सतंभयस्तंभय 
हं जिहूवांकीलयकीलय हीं बुद्धिं विनाशयविनाशय हीं ॐ ठं ढं स्वाहा । स्तम्भन के लिए। 








नामानं वषट्‌ कुरुकुरु स्वाहा । वशीकरण के लिए। 


. 





५ 


त्लकत्येल्व्दलाद्र परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसत्रम्‌। पद्मासीनं | ६. ॐ ए ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं यं यं शीघ्रमाकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण के लिए। 
| सन््कतुतननरगधर्वयघकृतति १ विश्ववन्यं नििलभयहरं | ७. ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे हुं अमुकामुकेन सह विद्वेषणं कुरुकुरु स्वाह । िेषण के लिए। 
त्तं न्रिटेत्रर। ॐ नपः शिवायः। 


तप्र ङ सिक तया मयिली पुस्तकं मिलता हे। अम्बर दाब्‌ एग्जीविसन रोड पेट्रोल पम्प के बगल मे पटना चलभाषः-08298824।४> 


०० व 17 ता र 


इनको अलग अलग क्रम से करने पर अलग-अलग कामना फल विजेषप रूप से पिलतादै। जो निम्न प्रकार 
टे-(तन््रग्रन्य एवं निर्णय सिन्चु। 9 .महाविद्या क्रम- प्रयन, म्यम उत्तर चरित्र- सर्वकामना हेतु। २.महातन्त्री- उत्तर, 
मध्यम, प्रथम चरित्र , लक्मीप्राति हेत्‌। ३.चण्डी- उत्तर, मच्यस, प्रयम चरित्र- | ह 

सपुटित पाठ होम मे किसी आचार्य का मत हँ यम चरित्र शुना लवमपि हेतु । ३-चण्डी- उततर, मच्यम, प्रम चरित्र- शतुनाश। = ४-महाचण्डी उत्तर, परथमं, 
हि व व्‌ मध्यम चिच शतरुनाश्ञ,लक्मीप्राप्ति च्तु। ५ -सप्तरती- मव्यम.प्रयम.उत्तर चरित्र- लस्मी व ज्ञान प्राप्ति एवं उत्कीलन। ६. 
संपुटे हवनं नास्ति के अनुसार ७०० होम आहुति होगी तो किसी आचार्यं के | मतसंजीवनी त 1 ४ 

भं त यतं मृतसंजीवनी- मध्यम, उत्तर, प्रयन चाःत्र- आरोग्यलाभ। ७.रूप दीपिका- प्रयम, उत्तर, मघ्यम चरित्र-विजय व आरोग्य । (रूपं 
अनुसार आहुति सख्या २१०० कर्मटगरु- सम्पुटे $ = - निकमला = = 3 
नास्ति म्प तथैव च। नानार्थसिद्धियैकल्पे होमन्तु विपुलं चरेत्‌ ।! देहि जयं देहि े.संपुटित)। < निदुंभला-व्यम, प्रवम्‌, उतर चिज रा हेतु, विजव हेत्‌(शूलेन पाहि नो देवि से संपुटित)। 
६ योगिनी- वालोपद्रव शमन । (प्र्ेक उत ते पते सन्ववित योगनियो का पाट एवं प्रत्येक मत्र को वंशं षं 
अर्थात्‌ संपुट का हवन नहीं करे परन्तु वहुधा करते है, दुर्गाकल्पतरु एवं | विल (स 9 व गा का ए प सं ऋ. तशो त सम्पुटित) । १०. 
अनुष्ठान प्रकाश मे आहुति संख्या २१०० स्पष्ट लिखी गई है । यथा- 7 4 म पा 9 यं तथ 
होमकाले बीजसंयोगे दुर्गा मन्त्रेण पृथक्‌ हुनेत्‌ । बीज संयोगो दर्ग अध्याय तक काशी के पुराने त विद्वान ऊ पास मिल सकती ६१०० वपं पहले छपी हुई हे । इस तरह प्रत्येक चरि के पहले भैरव 
मन्तरेण हुनेत्‌।। दुरगस्तवन मन्त्राणां संख्यां सप्तशतं भवेत्‌। कामना मन्त्र | ` ' † त पाट का विधान भा मिलता। गढ़वाल कज व अन्य सपरा मे हर अव्याय पहले भैरव नामावलि का पाट करने का 
संख्या च शतं चैव चतुर्दश ।। मध्ये मन्त्रान्‌ सप्तशतं होमकाले तु योजयेत्‌ । | ` ४ है1 करई विदान कहते है कि सप्तशती के बाहर्‌ के मंत्र का संपुट नही लग सकता, परन्तु योगिनी क्रम से यह 
पाठे मन्त्र पुटं वाच्यं होम मन्त्राः पृथक्‌ पृथक्‌ ।। होमसंख्या च मन्त्राणां शतं | 7? हिर हे कि अन्य मतरं के संपुट नग रक्ते है । दुगा सप्तशती के सभा दशनहाविद्याओं के मत्र, गायत्री मन्त्र, भागवत के मन्त्र 
वै वैकविशतिः । पाठे बीजं पुटं वाच्यं होमे बीज पुटं हुनेत्‌। दर्गापाट मन्त्र | (ष मतर र व तः द मंन का संगः लाया जा सकता हे । दुगाचनसृतिः, अनुष्टान प्रकाश नें दुर्गा के वाहर के मर््रो के संपुट 
च किसी रे, ध श्री, या किसी वीज मन््र से संपुटित किया जाता हं तो | # वत्य 1 लिखा हे। स्वयं वग भो निदुनता का उपत्तक धा वह भो सप्तरतीक्रम स पाटन शूलेन पाहिनो-.। का संपुट लगाता था। 
पूरित कामना मन्त्र के अलग होम की आवश्यकता नहीं है । वीज मंत्र एकाक्षरी दुर्गापाठ निषि आहुति विचार 
हो या५-७ वीजाक्षर होवे तो भी एक हौ आहूति होगी । अतः ७०० आहुति देवे । वहै मे ् । हि 
पट- ने = - - चण्डी स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिदेष्यते कवचागेमन्त्र त्र एवं = 

अस्त संपुट- मे एक टी आहूति लेगी क्यो कि इसमे अंत मे कामना मंत्र वा तत प्रतिर्लोकमेकाटुतिरिहेष्यत। रला कवचा मन्त तत्र न कारयेत्‌ ।। अर्थात्‌- १-कयच मंत्र एवं अस्त्र शस्त्र मंन का 
बीना्षर विलोम होगा । व्याहृति व वीजाषररो का संपुट मंत्र के आदि व अंत | टन नह ठता € । पेते गर कच्च न जवना तातो गुगगृल व धृत ले होम करे। क्यो कि घृत सै अग्नि का आचमन होता 
मे लोम विलोम ही लगता है अतः विलोमाभर का पृथक्‌ होम नही करने पर | । २ -सौभाग् द्रव्य सिन्दुरादि काभ टीम नहो हाता ठे मरण कम मे सिन्दुरादि से हवन अश्वय होता है उसमे तो अग्नि का 
केवलऽ०० आहुति देवे । मरणादि मंत मे लोम कामना मंत्र फिर दुर्गा मंत्र | १९ब मृतक संस्कार कुण्डानि का होता ठ पर्चात्‌ विवि होम प्रारम्भ होता ह । ३. चतुर्थं अव्याय ॐ शूलेन पाहिनो देवि इत्यादि 
फिर विलोमाक्षर कामना मन्त्र की आहुति देने पर २१०० आहुति देवे। चार मन्त्रो का हवन नही होत, इसी तरह खड्गिनी शूलिनी मत्र का भी उच्चारण कर हवन नही कग्ना चारिए उक्त मनर के 
भा - प्राय उदय संपुट पट ही करते ट अर्त्‌ दुर्ग मन्त्र के आदि-अंत ल्त ग नवार्णं मन्त्र धवा श्री महालय स्वाहा से हवन करे अथवा मत्र को मानसिक उच्चारण कर हवन करें ।४. पांचवे 

कामना मंत्र लोम ही लगाते है अतः २१०५ आहुति देवे। घ्पाय म दूवं उवाच दो वार आया टै इस मन्त्र तं आहुते देने फल का भाग दूत को जाता टै अत. कर्मफन पे न्यूनता आती 
है । अतः मनसा पटकर एं सरस्वत्यै: नमः से आहुति प्रदान करे । 


-ज्योतिष संस्थान- शुद्ध सभी प्रकार के सदरा्ष स्फटिक, शं नवर्लं तथा प्रजन सामी मिलता दै । अम्बर टावर एग्जीविसन रोड पेट्रोल पम्प के वगल मे पटना चनभाणः ०1534177 





- | च्रं हिरण्ययी ल्मी जात्वेव म आ क ॥१३॥ द्व 
दुगासप्तशती के प्रति अध्याय के अन्त मे महा आहुति विधान- ।। शतुनाशक बगला मालां मन्त्र विनियोग सूक्त _ _ (आद्रा यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां देमगलि्निम्‌। [ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलासये प्रसीद 
पाते प्याय कं अन्त मे आहति समय सुक पर आहुति द्रव्य रखकर मंत्र से आहूति देवे । पश्चात्‌ धी की आहूति इन मन्त्रो से देवे1| ङ नमो भगवति ॐ नमो वीरप्रतापविजयभगवति बगलामुखि |. ध ॐ अस्य ्रौसूक्तस्य आनन्द कर्दम चिक्लीथ कपि ४ ॥ || 
। । 


ब “ [सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह प्रसीद श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्यै नमः।। 
४. 3 9 ध । = आरति पच ॐ - : पिबत वसां वसापावानः 4 आदोत्रयस्य अनुष्टपृ छट : णषासा प्रसार पाक्तिः, त्रिष्टप्‌.जनष्टप्‌ ठ ॥ि 
ॐ प्रथम-अध्याय-एक पान पर कपित्यफल,मधु, कमलगट्ट,गुगल, शाकल्य, गंधाक्त्‌, पुष्य, लोग, इलायची सव एक साय लेवे। सुपारी | स्तम्भय ब्रह्मी मदय मुद्रय बुद्धिं विनाशय विनाशय, | | ददातु इति कोलकं श्री महालदमो वर प्रसाद सिच््र्थं पाठे जपे विनियोगः। | यस्यां धि य परमूतं नावो अला ना । = | = ॥ | गायत्री छन्द, ९ द र ४ व | 
रखे घी से भिगाये मे रखकर खड़े होकर निम्न मन्त्र से आहुति देवे-मन््र- नमो देव्यै महदेव्यै शिवायै सततं नमः! नमः प्रकृतय - विरोधिनां शत्रुणां ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । ४. : प्रयतो भू ज भा नि 
पतयते ८ ह धि ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा चमो्स्तु ते। अपराबुद् र अ श ः हिरण्मयी मी जातवेदो म आ वह।९॥ सूक्त पञ्चदशर्चं च श्रीकामः तत॒ जपत्‌ ।६।। | ऋष्यादिन्यास-ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, 
साङ्गायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधावे वाग्भव वीजापिष्टाच्यै महाकाल्यै महाहतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ललाट मुख नेत्र कर्णं नासिकोरु पद अणुरेणु | ता ध | पद्ानने पद्यविपद्यपत्रे पद्प्रिय पद्दलायताश्षि ॥ गाचत्रीरन्दमे नमः मुखे, ॐ महालदमायवताय नमः ह्वये, | 
ॐ दितीय-अध्याय :- उवनीयद्रव्य- पान, कमलगट्टा, गुगल, नारिकेलखण्ड, पुष्य, लोग, इलायची, शाकल्य, सुपारि- नमो देव्यै महादेव्यै जिहूवा तालु गुह्य गद कटि जानु सवद्गिषु केशादिपादपर्यन्तं आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ~ छ त्वत्पादपद्मं मवि सं ति घत्स्व।‰७।।| ॐ ग्रो बोजव नमः गुदय,ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः। 

अथवा ॐ जयन्ती मं साड्गायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै सशक्त्यै अष्टाविंशति वणत्मिकायै लक्ष्मी बीजाधिष्ठाज्यै यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरूषानहम्‌ । २॥ | त = क करन्यास- 

1 क न यः- पान. विजोरा. चंदन नीमगिलोय. दर| पादादिकेशपर्यन्तं स्तम्भय स्तम्भय, खे खीं मारय मारय, | पद्मानने पद्मऊरू पद्याक्षि पद्मसम्भवे; तनये भजपि प्रक्षि ‰  _  _ _कलन्यास- _ 
श्रीमहालक्ष्मी भुवनेश्वरी देवतायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ॐ तृतीय-अध्यायः- पान, विजोरा, चंदन, ३ प अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌ । स दायि गोदायि धनदायि| ॐ 9 दीं त्रीं कमले श्री हीन्री अंगुष्ठाभ्यां नमः, 
1. माप. मधु, भंसागुग्गल, कमलगट्टा, लौंग २, इलायची२, सुपारी, शाकल्य, पुष्प, फल लेकर महाहुति देवे- नमो देव्यै महादेव्यै ..... -जथवा | परमन्त्र परतन्त्राणि छेदय छेदय, आत्ममन्त्रयन्त्रतन्त्राणि ्रिय देवीमुप हये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ।। ३।। यन साख्य लभाम्यहम्‌ ९८ ।। ञ्‌ 1 ६ । ञ्श श्री कमलालये श्री ही श्रीं तर्जनीभ्यां नमः, 
समर्पयामि नमः स्वाहा। ॐ चतुर्थ-अध्याय-दरव्य पान, शाकल्य, पायस, कमलगट्टा, विल्वफल, लोग, इलायची, गुग्गल, फल, नो ` 1 । » सोरम तां हिरण्यप्राकारामारद्रा ज्वलन्ती तपयन्तीम्‌ नं त रम्‌ । परजानां भवसि माता| = वरो लो श प्रसीद शर हो अनामिकाभ्यां नमः, | 
उ मन्त्र-नमो देव्यै महादेव्यै ..... अथवा ॐ जयन्ती मंगला ..-.साङ्गायै सपरिवारायै सवाहनायै सशक्तयै सायुधायै श्री लह्मीवीज | दुः , दाद््यं निवारय निवारय, सर्वमन्त्र | | प्रस्थिता पद्मवर्णां तामिहोप हये त्रियम्‌॥। ४। | ं करोतु मे।२०। धनमग्नि॒र्धनं वायुर्धनं सूरयो | = धर ख आ महालय री ही आ कनिष्ठाभयां नमः 
उधिष्ठा-वै । तरिव्णात्मिकायै श्री महालक्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ॐ पञ्चम-अध्याय- द्रव्य- पान, शाक्त्य, लाग, | स्वरूपिणि, सर्वतन्त्रस्वखूपिणि, सर्वशिल्प-प्रयोग- स्वरूपिणि, चच्धां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । | यु मन्ति करु गो घनमशचिना।२९। वैनतेय | ॐ तर डी ओं नमः ओं हीं श्रीं करतलरपृष्ठाभ्यां नमः, 
नावन, सुपार गगल, कमलगट्दा, क, श्येतचन्दन, पुय, फ, ित्वपत.विजीर। मल्- नमो दै महदनय ---“-“अगवा जयन्ती मंगता |सर्वततवस्वस्पणि  वषट्ह भूतग्रह आकाशग्रह पाषाणग्रह || तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मी नश्यतां त्वां वृणे।।५॥ | धनं वसुः। धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो ९ _ _ | करन्यास-ञ ओ ही श्रीं कमले श्री हीं श्री हृदयाय नमः, 
~ सांगा. सप सवा.सश- साय. शताय श्री धमी देवतायै महति समर्पयामि नमः स्वाला। ॐ पष्ठ-अध्ययः-द्र्य- पान, शाल्व, | सवि || आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। | सोमं पिव सोमं पिबतु वृतरहा। सोम धनस्य सोमिनो महयं ॐ त्र हो श्रो कमलतये शी ह शरी शिरसे स्वाहा, 


| न च मात्स्यं न लोभो| ॐ री ही शरी शिखायै वषट्‌, 
ञ्य. लोग, इलायची, सुपारी, चिररौ - । 


नाशुभा मतिः। भवन्ति कूतपुण्यानां श्रीसूक्तजापिनाम| ॐ श्रं हों श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्री कवचाय हम्‌। 
1. लग, इलायची, सुपारी, विरजौ, लाजवन्ती, पुष्प, कमलगद्टा, जयफल, कुप्माण्ड- फलखण्ड, कर्पर- मन्त्र- नमो देव्यै महादेव्यै - मां रक्ष रक्ष दक्षिणदिशां बन्धय बन्धय, किरातवार्तलि मां || उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । भकु) म सरोजहस्ते व || ॐ श्रीं हो श्री महालव्म्ये श्री हीं श्री नवद व 
----जयन्ती मंगला --..सांगा. सप. सवा. श्रीकर्पूर बीजाधिष्ठाव्यै श्री धूप्राक्षी काली चामुण्डा देवता महाहुतिं समर्पयामि नम स्वाहा र्तालि मां परादर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे।७॥ ॥॥९३॥। न ञ्श्रीदहीश्रीं नमः श्रीं ही श्रीं अस्राय फट्‌। 
ॐ सष्टम-धयायरम-पान शाकल्यः कमततगदय, लीग, इतयधी, सुपारी, फलः गुण छमाग्डलण्ड, तवन, मधः प्य यन्र-|रक रज, परिचिमदिशा बन्यय॒वल्कय र ुतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । भगवति हरिवल्लभे मनोज त्रिभुवन भूतिकः प्रसीद महयम्‌।।२४॥ व्यान-सिन्दूरारूणकान्तिमव्नवसतिं सोन्दर्यवारां निधि, 
तमो देन्य महादनयं -..--. जवन्ती मंगला “.--सागा- सप. सवा. तश.सायु- अष्टमातकासहितायै रक्तस्य द्य महाुतिं समर्पयामि नमः| रक्ष रक्ष उत्तरदिशां बन्धय बन्धय, कालि मां रक्ष र | : च सवानिर्णुद मे गृहात्‌ ।। ८॥ विष्णुपत्नी क्षमां देवीं माधवीं माघवग्रियाम। लघ्मं प्रियसखीं कोरी -रंगद-लर- कुणडल-कटी- सूतरादि- भ्भषिताम्‌ 
स्वास। ॐ स ५. र 0 व व न ऊर्ध्वदिशं बन्धय बन्धय, उग्रकालि मां रक्ष रक्ष, पातालदिशं | भ | ¡ करीषिणीम्‌ भूमिं नमाम्यच्युत-वल्लभाम।।२५।। महालक्ष्म्यै च विद्महे हस्तान्नर्वसुपात्राब्नयुगलादशौ वहन्तीं परा,मावीतां 
ठठ पन्न मन्त्र- नमो देव्यै पहादेव्यै ...... भजेय * ~ - ~<. । गन्धद्रारा दुराधर्षा नेत्यपुष्टा =. = ॥ = 
भगवति नहाकाल्यै तारादेव्यै नमः महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ॐ दशम-अध्याय- द्रव्य-पान, शाक्ल्य,कमलगट्टा, लौंग, इलायची, | बन्धय बन्धय, बगलापरमेश्वरि मां रक्ष रक्ष, सकलरोगान्‌ इरी सर्वभूतानां तामिहोप हये श्रियम्‌ ।।९॥ विष्णुपल्यै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदयात ।।२६। परिचारिकाभिरनिशं क भि । क व, ५ 
द त, क, युगल माण्ड, प भनतितः, ितवफलःभनसिल- मन गमौ दे महद ----. गगनती मगल विनााय विनाशय, सर्वशन्ून्‌ पायनाय पन्वयोजनम्य मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । आनन्दः कमः शरीशचिूत इति विश्तः। इषयः त्रिय पवर रीपवली या व 
-लागः. सप. सदा. सश -सायु. सिंहवाहनायै शूलपाशवारिण्यै अविका भेरवी देव्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । / | मयि श्रीः श्रयतां यशः ।९०॥ श्रदेवीदेवता मताः॥२७॥ ऋणरोगादि- दारिद्यपापकषुदपमृत्यवः| ज का विधिवत्‌ पूजनादि कर जप कना चाहिए यदि 
ॐ एकादश-अध्टाय-रवय पान, पुष्प फल, शाकल्य, लोग, इलायची, कर्पूर, शर्करा, कमलगट्ट, पुषा, पिश, परयतान, गुः । 5 9: शन प वः परते पर त 1) - भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा।२८॥। केवल दौपावलो दिन हौ करना वाहते है तो ११००० जप 
= अतत मन्यः नमो देव्यै महादव जनयन्ती मंगला -.-सागा. सप. सवा, सश-सायु- सरवनारायण्यै शक्त्यै महाहति स्तम्भय, मोहय मोहय, आकर्षय आकर्षय, मम शब्रन्‌ || कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। मारोग्य-माविधाच्छोभमानं महीयते। | कर अन्तमे दशांश हवन र्षण मार्जनोपरन्त पूर्णहूवि दे 
मयासि नमः त्वाद्य । ॐ दादशदश-अध्याय- द्रव्य- पान, शाकल्य, लौंग, इलायची , सुपारि, अगर,कस्तूरी, कमलगट्टा, पत्र, पुष्प, फल, उच्चाटय, उच्चाटय हुं फट्‌ स्वाहा। प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ।९९।। ्रव्चस्वमायुष्य- त उत्तरपूजन आरती कर यथा ज्ञान सन्तुष्ट कसे से लक्ष्मी जी | 
ततल दित्दसत। र्नो, पायलात्र मन्त्रः नमो देव्यै महादेवयै..जयन्ती मंगला. सांगा. सप.सवा.सश.सायु.श्री बलात्रपुरसुन्दथै महाूतिं । ४ सिग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे। धन धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः॥२९॥। साक्नात्‌ निवास करतें हं । जपमाला- स्फटिक / कमलगट्टा। 
रनठंयामि ननः स्वाहा । ॐ योदश-अध्याय-द्रव्य-पान, शाकल्य, लोग, इलायची, सुपारि, विल्वफल, गग्गल, कमलगट्टा, फल, समीपत्र, 999१ त | जप संख्या-११०० प्रतिदिन । पुरश्चरर्ण-१,२५.०००। 
न्न ठेतवपष्य कलः, कर्पर, धवेतपुष्प, नारिकेलखण्ड, पुष्प, मन््र-नमो देव्यै महादेव्यै ... जयन्ती मंगला सांगा. सप. सवा, || इति वगलामालामनरः || निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कले ।६२। (अ 





- | तटा । पि।। हवन द्रव्य-घो शहद एवं शक्कर से युक्त बेलफल । | 
न्ग .नयु. श्रौ रदग्रिपुरसुन्दर्ये महाहतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। आर््र पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । ।। ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं समूणम | 





` भरजे।। ४।। 


| गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूक्त मधुरं सुप्तं मधुरम्‌ । 
| ५ रूपं मधुरं तिरक मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।।४॥ 
। [करण मधुर तरणं मधुरं हरणं मधुर रमणं मधुरम्‌ । | | 
वमितं मधुरं शमितं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।५॥ | | 
| भज॥ ६।| गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा । । 
| । सलिल मधुरं कमल मधुरं धुराधिपतेरखिल मधुरम्‌।।६॥ | 





श्रावण) चणप्‌ ष्रि 


क्रक१६४०. संबत्‌२०७५८ तन्‌ १४२६, दक्षिणायनं, उत्तरगोलः, वर्षा ऋतुः वास्तु पुरूष-अग्निकीणं । पल्चम कानः, शुद्धः । 7पञ्चाङ 


क |श्राव णक पन्नः दिनांक रेट तः ११ अगस्त यावत्‌ सन्‌ २०१८ इ । मार्गी पूर्वादितः गृढः। मार्गी पश्चिमोदितः शुक्रः । 
, (८) ६ | 


मवज्विच्छर्कम्‌ । वरबारम्मः। गायत्री जपम्‌ । पञ्चकारम्भः{भदवा) रा.३।१७ उ. । शिववासः, अग्निवासः, पूवावनायात्रा, अृतवागः, सवाथासद्धयाग-रा.३ 1१७ या. ततः | । 


राशिः द. प. 


छ समाप्तिक््लः 
घ. भि. 
८।४६ ^ अ 
२५।३७ दि 





॥ 






रा. 







र्व 


घ. 
५। 


रववः 
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रा.१।५२ |२।२४।२०।३५।२२।४०| ५।२८ 











विल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१।। 




































































































त्यि वक्री भौम बुधवक्री | गुरु शुक्रः वक्री शनि केतु ॥ (1. ट 

दिर राश्यादि । राश्यादि राश्यादि राश्यादि राश्यादि राश्यादि „| घ.पि,.। घष.[भ. ५ ध ति ~ 
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कृष्णाष्टमी पूजन संकल्प-(रत्रि मे पूजन संकल्प) 

ॐ अद्य भाद्र मासि कृष्णे पक्षे रोहिणी युक्त अष्टम्यां तिथौ 

अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणः(स्त्री हेतु-अमुकी गोत्रायाः 
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जयनांशाः २२।४.७।२५ 


कृष्य चौष को बहुला पूना होती है, यह ५ ुक्तगराहन है। परयुक्तं दोषावह कहा गया है 
कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌- तत्र निशीयव्यापि्य जयन्तीवतं उदयव्यापिन्यां कृष्णाष्टमोव्रतम्‌ । 
| । नन्मपापनाशनम्‌। तस्मादिदं व्रतं सवैरवश्यमेव कार्यमिति । भाद्रानायां श्राद्ध | 

~ क्त । शिव ३ वान्तं च मृतकर्पटम्‌। सा सपतपविनाणि दोहिचः प्ता । महिष्यादिप्रसवदोष 
| । २.“ १३ । >~ ४ च महिषो श्रावणे वडवा दिवा। सिंहे गावः ` 


अयनाज्लाः २२ ६.७ ।२४ 
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श्रीवत्सांकं जगत्सेतुं श्रीपतिं श्रीधरं च| 


प्रणतोऽस्मि सदा देवं देवदेवं जगत्पतिम्‌ ।।| अमुकी देव्वाः)कोटिजन्मावच्छित्र- बाल्य -कौमारयौ वन 
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हे । भाद्रकृष्णाष्टम्यां | मरणान्तस्य निरिष्टं षड्भिर्मासिर्न संशयः ।। मांसाभक्षणफलं 
व्रतमिदं न यो यजेत्तु शतं समाः। न खादति च यो मांसं सममेतद्युधिष्ठिर ।। यस्तु वर्षशतं पूष 
निषिद्धवस्तूनि मात्स्ये ० सुदारुणम्‌ । यश्च वै वर्जयेन्मांसं 





:-मापे विना यतु तद्व्रतं निष्फलं भवेत्‌ ।। नि नि तथा शेोचं वाति स्तरणासनपिण्डेषु षट्क्‌शान्‌ परिवजयेत्‌ ।। 
अतस्तच्छान्तिरविधेयेति व्र वतेष्ेतति चत्वारि वरीयानीति निश्चयः।। 
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तऊ रा 5७ २२०२८०८] जाहि मां देवदेवेश ! हरे ! संसारसागरात्‌। (| सकलपातक- क्षयपूर्वक सहस्रमन्वन्तरव्रहप्रीतिपूर्वक 
रा.१०.३५-१२ ०१ ति.१,२८-२.५५। कुशोत्पाटन-मन्त्रः- | प्रेतयोनिगत- पितृगणोद्धारणपूर्वक शतवर्षकूतगयाधिकरणक 
म गायग्रतव दोषकरं होत है जानो सिहते चैवे यस्यं गोसभलुवते।| का वसते सूदः कुशमध्ये तु केशवः । पिण्डदान जन्यफल- समफलसहस्न कपिलादान जन्यफलसमफल 


महाासत- मि मत्ये मूले वसेद्‌ ब्रा कुशानमे देहि मेदिनि।। | युगादि दिनकूत यावत्‌ पुण्यफल-समफल-कल्पवासरकृत- 


षुशोऽसि कुशपु्ो ऽसि ब्रह्मणा निर्भितःपुरा ॥ फलकोटि-गुणाधिकफल 

समौ तो न च संशयः।। कस्यपि| देवपितृितारथाय न । यावत्ुण्य ५१ व 
कर्यादुद्यापनं तस्य समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । उद्यापनं वर्ज्य्ुशाः-चितिदर्भाः पधिदर्भा ये दभा यज्ञभूभिषु। व - सायुज्यमुक्तिकामः सपरिवार | श्र त भ रा ५५3 8 

देवता पूजनं च अहं करिष्ये । 


तत्ना रर्राप--0९>०५९९7 11९ 


वर्यकता, - 





व कव यय ~= नन नत प~ पिता ॥ 


3६ । -+ 









































































































































































































~ न ता. दिनांका; * शक १६४०, संवत्‌ २०७५, सन्‌ १४२६, दक्निणावन, उत्तरगोल्त , वपां तु ता.१७ तः शरद्‌ + वस्तु एल्य- इगानक्तन । उत्त कतत । अ नुद्धः ५७ न < 
प. ने. अ. ) “ दिनांक १० सितम्बरतः २५ यावत सन्‌२०१८ इ । मार्गी परवोदितः गुरुः । मागी परिवमोदितः गुर क । 
€ त ए कि १४ र ह ११ 1३ २।४ त्वि ।१५।३३ ५ ।४६।६ ति ४ ् हद्रब्रतम्‌। सग्निवासः रा.६।३६ या.। उ स दि.७ १० घा. सदधि 14 ता.६।३६ पा. तततः सु । ओ 8 | = के १.७।३६ 3 ८।१३ पा सतत गर भटा म र 
सीर ४।२४।१३।५५ | ५।५० ॥८०। ६ ।१० | २० हस्तनक्षत्रमानं ५८।०७ रा.शै.५।०५ । चन््रद्शनं । ०) । सोम्यश्रुगं सुमिक्षकरम्‌ । हस्ते सामवेदीनां उपाकम । शिदयर ए -रद्तारत्रो, ज्िपुष्ठरयोग- घा ६।-५द) । पमृतपतैग. न ८ ये कते स्तिरः 
२/१ (३२।१ चित्रा (५७।४३ रा-४।५५ तातल ३1४४ [कवा २८।१२ |सा.५।०७ |४।२५।१२।१७|३०।४८ ५।५०[६।१० | २१|२७| १२ | हरितालिका ३(तीज) व्रतं, वराहावतार३, चतु्ीन्रपूननं(चोरचन)। श्रीगणेश ब्रते, चन्दरास्त रा.८।१०। रुदरसावर्णिमन्वादिः । 775 । रयेत रा ४।६८ वा । मृत्यो चा ५ च वव ॥ 
४ | गु |३०।१२ |सा.५।५६ स्वाती | ५७।५ रा.शे५1०० त [~ वा >) वणिज्‌ १।१५ | अहोरात्रं |४।२६।१०।३६|३०।४५| ५।५१ | ६।०६|२२२८| १३ |एेद्रपोगमानं ५६।१०। त । शिववासः-अग्निवासः सा.५।५६ उ. । प्विमयात्रा सा ५।५६ उ. । भदा १।१५ त ३०।१८ 5 । उत्पृरोगः साद या तत विपः 
ह | सा.५।३५ विशाखा (५९ ।१९ रा-गो५६।३४ पन | यालव २६।१८ ४३।५५ (रि ४।२७।०६।०१|३०।४५ ५।५२ | ६।०८ | २३ ६ ऋषिपभ्चपो, , पञ्वगव्यप्राशनञ्च । शिवासः, अग्निवालः सा.५।३५ वा. । सिदियोगः सा-६।३५ उ. । उत्तरफल्गुन्यो रविः १५।३० दि.१२।०५। स्के नपु. घु बोन चत रहन, चाना) रोर शाप 
9 ५४।१६ |तेतिल २६।४० [वृश्चिक | ४।२८।०७।२३ = ४,५३।९।०० | २४ श्रीलोलाक६ व्रतं, सपय वनम । शिवासः सा.५।४५ पा. ततः अग्निवासः, पश्चिम-उत्तरयाजा। रवियोगः अष्टोरा्रं, अमृतयोग सा. :: 7 ` ¶षदरा+।०० घ॒ ७८ या । वियोग द २८२ ततनद यः 
७ [र्‌ । | प्रा.६।४० ति __ ।८३।२४गर_ ००।३३ | वृश्चिक __ अहोरात्रं | ४।२६।०६।०८ | ३०।३२ ५।५४| ६।०६ | २५|३१| १६ | अपराजिता  ७। सन्तानसप्तमी । भाद्रोरविव्रतविसर्गः। उत्तरयातरा । भदरा३१।२६ उ.। रवियोगः प्रा .६।४० या. । सिखियोगः सा.६।२८ 2 ‰ एन्यायां वुघ रा.१।९७। 
८ रा-७।३६ नण [य ० न दि.८।१३ |आयुष्यमान्‌ ५३।२१ | भद्रा २।५० | वृक ५।४७ | दि.८।१३ | ५।००।०४।३७३०।२य्‌ ५।५४|६।०६ १७ र्वा ८ वरतं,राधाष्टमी । महालहमीवरतारम्म१६ दिनात्मक । वि । कन्यायां रविः४०।२६ (रा.१०1।०७)। म्‌ ३< नाप्त  षडशोतिसं्ान्ति पुण्यकाल-१२।०० उ , नेपालो आशि 
€ भाग्य क > 
म 8 ४|दि-१०।१३ (स ८४।०३ (वालव ६।१३ |धन्‌ | अहोरात्रं |५।०१।०३।१४|३०।२१ ५।५५|६।०५| २७| २ | १८ | पहानन्दानवम £ व्रतम्‌ । श्रिववासः रा.६।११ या. । पूर्व॑ -उत्तरयात्ा । रवेयोगः दि .१०।१३ उ. । राज्यप्रदयोगः रा.६।११ या. %‰ 
वु. | २ दि .१२।३३। १०।३१ = क रा ५।०२।०१।५१|३०।२५ ५।५६| ६।०४ | २८ १९ | दशावतार्‌: १० व्रतम्‌ । अग्निवासः, पूर्वंयात्रा दि .१२।३३ या. । रवियोगः अहोरात्रं, अमृतोगः रा-११।०४ उ. । 
८ र ५।०३।००।२८।२०।१६| ५।५७| ६।०३ | २६४२० कर्माधर्माएकादशी ११ व्रतं सर्वेषाम्‌ । हरेःपाश्वपरिवर्तनं । याम्यागस्त्योदयः। दक्षिणां विना यावा दि ३।०७ उ. । र म्भः र 
३. २६।२सा-५।४४|त ५।०३।५६।०९|३०।१२|५।९८|६।०२ ५/२ २१। कुण्डेन पारण, श्रीवामन १२, वामनावतार, इनद्रपूजारम्मः । पञ्चकारम्भः(भदवा) सा.५।४४ उ। गिदवास-अग्निवास , # | 7 रग ।। रा पुष्प फल तोय रनाचकतध त च । उदयत तगादे जेत वत्य 
र कि ३९।२य५ रा-८।१३ ।०४।५७।४३२।३०।०८्‌ ५।५ (०/4 ६ © ्रदोष+ ३ व्रत,शिववासः पश्चिपयान्ना प्रा-६।८८ उ. । रवियोगःरा.८।१३ उ । ¢ उत्तरयात्रा सा.५।५२ उ. रवियोगः रा.१०।२८ पो वह्िपास्तसभव । रदयन्त लकादरे अर्पोऽद एतिःच्नाम्‌।। 
% | चं. |०१।५५ परा. प्रा-६।४२ प.मा शता | ५१०२ सा१०३५ ८।०५।५६ ।३५| ३०।०५ ५।५६।६।०१ २२| अनन्त १४ व्रतं । अनन्तपूजनं, तद्‌डोरकधारणञ्च । श्रीगणेशविसर्जनम्‌ । प्रदोष १४ चतं । अग्निवास , (* अगस्त -पर्थनामनत् --आतापो भितो येन दातापो च मटादल । , 
१६ | म॑. |०४।३५| दि -७।५१ 83 अ 3. ६।०० < | २४| व्रतो पूर्णिमा । षदा १।४५ त. ३३।१० या.। अमृतयोगः प्ा.६।४२ उ. ।# तवार्थप्िदियोग सा .५।४४ या. । मृत्युयोगः रा.३१२ पा । समुद लोधितो येन स पे ऽगच्त्यः प्रसोदत्‌ ।। 
चि २ ९ ५६।२२रा.१।४६ ।वू]२ ५।०७।५४।२०।२६।५६्‌ ६।०१।६।०१ € | २५| भा्री १५.स्नानदान- रताद । अगला शिवपूजनं , महालयारंभः दि ५।५१ उ। प शिववास दि.७।५१ उ ., अग्निवासः, मत्ययोगःवि.७।५१ उ. । 
ति | ~अ श्रीहरि-पार्व-परिवर्तन-पन््र |मूलविवारः- ज्येष्ठा ८ मूल-ति.७ रवि ा.६८४८तः ति-€ संगल्‌ दि १०। 3 च्यत 
-अ. तिथि + क#1 ) ~ | - 9 ह 00 
र रात का पराप्ते भाद्रपदे मासि. एकादश्या रिते ऽ? ने | रेवती ^अश्विनी ति.१ मंगल रा-१।४६ तः. 
श्या राश्यादि रण्यादि _ (श्ना (ष.भि. घ, मि. त ण धमि. मि. | दिन घण्टा मिनट करिदानं भवेद्िष्णोर्महापूजा प्रवतत ।। यासद तत्तां पापं दार. संकल्प- 
"(€ ।०२।४४।१्‌ ४ वं १० द्‌ २५४० छ र ।०४ ३ ९२ |८।०९८ ३१।२३।६।११ २७ २४ |४८।२८|२१।३६ २३।३११।४८] ४।०६[ ६ २२ [र रि २३११ [7५ ुग्छ)०र रपर दु ग्व निनद रः पाश्वं संपरिवर्तस्व 9 स १. चत त <> 
- € ।०२।०६ ४६ ४१८३ २६६२५१९० रिस [६ ।०४।०५ रि८।८।०६ ३२ २२2 9३।३४।२३ |५५।२६|२१।३।२३ ३1१४४ [ ५।०२ | ६।१८ |८।३३।१०।८८ ३1०८ |१५ ११६ ५ व स रा-१०.३४-१२.०१ रा.२.५६-४.२५। तव । पासं १ सुख व । चयि सुप्ते जगत्राध |नमो ऽस्या रानी भाद्रमासीय-शुक्तपञोय तृ्तोयाया ति 
€ ।०३।२५  ।५२।४२० ३९८८६ २६१०० र २ ६ ।८५ ३.७ २३२८।०५।३३ २१।६ 1११ ३१।१२ | ४५ ।२४ २१।३: चरम 3) ८६ | ६।१५ (८।३०|१०।५4 १३।०५।१५।०६१६।१९| १८२६।१६।५५ [३][ब्‌.]| । । । . ९ त्वपि ४ क ध 1) अमुकगोत्राय अमु ५। दाषायुष्ट्व- प्रपौत्र 
4 € ।०२।४०।५ १४२२ १८ ०६ १६।०६ &६।६।०६।०६ रि८।८।०५ ३४ = 19१ रि८।०१ | ४५।२२|२१।२८ लता ३।५८५ | ६।५१ (1 १३।०० ९ ।०५१६ ष ¶८ 1१6 यवित जगन्नाथ योगिगम्य निर्जन । कटिदान दरुष्वाद्य मारि भाद्रपदे शे । |चिरजावित्द- उ (तवं चचक त 
[न ग. € - € ।०४।११।५३|४२९।४३ ४६ २६ २६२३।६७।१३ ।४६।८।०५ ३६।१ ६।७१२१०० ५५।१८२ २१६२ 0 र र ३।४९|६।०४ |र १ ३९ ६ प्प त भ वद्र नवतत अब्रिने्रसमुद्भूत धरोदार्णवसम्यव। गृहाणाप्य॑ पया दत्तं रोहिष्या | गार" = 9 रयन  भाद्शुक्त- ततं ॐ 
७ र. €।०४।३१।५५ ४ १७।०६.।४८ ६.२९. २६.१८० ६।०७ १४९८७।८।०९ २७५१ ६।११।१८।१६ | ४८।१६ २१२२।११।२६ | ३।५ [६1०० [८ ॥प३० ३१२ ५६ ५।९य१६००|१९।१११६।५० [उ [र 15 ~ सहितेप्रमो।। इदं दुगाय नमो रोदिणो्ेतनाटःुन्तवतुःद्धय नम । | रितातिा व्रतं गौरोपूजन तदग देवत्य पुजन च अहं किष 
ष्च. € ।०४।८१।८७१ ४ ९८ ३० ।०२६ २६ (८०।१७|६।०७ ८५।०५।८।०५ ३६ २३।€।११।१५।०८ | ५५।१४|२१।१३ [२३।०द्‌१।२२ | ३।५० |५।५६ |८।११ |२० २८१२ ।५९|१ (क १८२६ 518७ . --- भाव्रचतुरथी -चन्ददर्शन पत्र.- ८ , «= ==> ल ( रे) भाद्रशुक्लचतुी सिद्धिविनायक पूजन संकल 
< भ. €।०५।११।५ £ ८ ९€ ८२१६६ २७०० [४४ |६।०८ १६८४३! ८।०५४०।९९५।€।११।३१।५८७ | ८५।१२।२१॥ | २२७६ १।१६ | ३।६७ ८।०८।३०।२८१२।४२ |४ (५ ३| ८१०४३६३३ [ € ]म्‌.| स दमे ततऽ निप्न णड पडि, नपः सिंहः प्रसेनमवधीर्तिहो जाम्बवता | (तििदिनायक ₹ पूजन रि दिन चतुद ऽष्यहून न्रदिनौ श्व "मे 
-,€ ।०५।३२२ 1० १ ८।०१।१६ ०६ २७ ११२ |६।०८ ३६ ९१|८।०५।४२ २६ € ११।०८।४६ | ४५।१० २१०६ २३।०३२।१ | ३1३३ ८।०४|१० रे १ र ३५।५१द्‌ रद = । न | # दे मार ् प _| 
ए . € ।०५।५२।०३ ५।०२ ६६ \।१८। १८।००। १६ २६१० ब्‌. [दि. त, ३०. त.र टञ्‌! हतः । सुकुमारक मा रोदीस्तव द्वेष त्यन्नतङः। अय भादे मासे शुक्ते पन्ञे घतुध्यौ ति ग 
८।५८ २५।०२ ९६ ५४६ १७ ९१४० ६।०८ ६८६ (६८६८।०९।४३ १८७ ६११।०५ (३५ ।४५।०८।२१।०२ २२५८ | ३।२६ ८।००|१०।१५ १२।३५|५; ५| १७८६।१६।२९ त 
(१२१. [€ ।०६।१२ 1०६५।०४।०२ १८८६ २० परर ८६०६ १७ क७|८।०५।४८ २९६६।११।०२ |४५।०७]२० (रुर ६{१।०८।२।२६| त (थ) * 3 2 तदुत्तर आगुकं मन्त्र से प्रणाम करो- नमः शुभांशे तुभ्य दिलराजाय मुकशमयो- पमं त -जय- पुत्पोजद -सभा्ब तामस = । 
|१३श..€।०६।३२।०६ ५०६२६०८ ६ २७४२ ७[६.।०६ ८१४८।०५।४७ ।००।€।१० (८६१६ | ४५।०९|२० ६ २२।६१।०४ [ ३।२३ ७।५२|१०।१०|१२ च्छ १ ४।३२१६ १८79 र ।१८्‌ थि न ते नमः रोहिणीपतये तुभ्यं लक्ष्मीपते नमोऽस्तु ते।। दिव्यशंखतुशराभ श्री लिविनायक- त्यय - शरिदपदनायक पूजन =: | 
|१८२. ६।०६।५५।३१५।०७ ५६८२६ र ४८२ ८१।६।०८॥८२।४५ ८.।०५ [४६ १५६ ० &६।०४ | ४५।०३ २०४८ ररे ४८ १।०१ | ३।१६ ७।५०|२०।०१२ २१३४।२६१६।१५ [ %७।१ १६ ` २१ रा-५३१-३०१ रा.४.३०- ५८५६ तीरोदार्णवसम्भवम्‌ । नमापि शशिनं भक्त्या शम्भो्ुडुटभूषणम्‌ 1 |देवता पूजने च जह करष्यै 
[3५व- € 1०७ ।१८।६२ ८।०८६ ४६ ३८६ १८०६।०६।६० ०८ १४८०१५१ ३० € ० ८२ ६३ | ५८।०१ (२०४ २२ {० ।८७| ३ ।१९ ७।४६|१०।०३१२।२० ह 03 यो प्रार्थना -मृगांकरोहिणीनाथ शम्भोः शिरसि सन्पू॑तां (ोचोठचन्द्र पू --्स- - | 
ह = ८३८ ~ ठ, € 192 ४६ (४२ (४४।८६।२० ४२२४९०५३ २।११ ७।५२|६।५६ | १२ = ०५७| १७ < १६।०७।१५ म॑. सौ भाग्यं च प्रयच्छ पे) खूपं देहि जय ध भाग्यं भगवन्‌ देहिपे । पले ५९ लय-नमो स्या रात्रो भादपद मत्त सुक्लेदय ज 
4 त» र ५ ----- = । ~= म § == 
& £| त~ ६ |, धर्मान्‌ देहि, धनं देहि सर्वान्‌ सान्‌ परि तिथो अमुर गोत्या अमुत देव्याः सपरिदारस्य लकल दुरे: 
टह & ट न्त पत्त्र || तिधितनवयन्तामाण दश्यते । पता तृतोया न ऊ्तव्या कत्तव्या गगसंयुता । । चतुर्थीचनद्र-प्रद = ११ १ = 
ह & (च + र्न उभयदिने परदोषव्यप्ती पचमो द -पनोर-ल्तपथै य 9 
|. दव 3-८१-० 3. तसागगयगयननि साचतुर्युतागराहम । हरितलिका व्रतस्यैव | पोप व्यापिनी प्रा है यदि दोनो दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो पंचमी युक्त ही ग्राद्य है । भा्रशुक्लषष्ठी ९४ कतुपूतनि" इत्यव निगमात्‌। अथाप चतुवी [ग पच्छा पूजक ष = व 
शक जिति क्न तदन्त नामान्तरं लोके तीज_इति। कलाकाष्ठा मटन ऽपि दितीया यदि | नागविद्धा न कतव्य षष्ठौ चैव कदाचन ।। इति स्कन्दे । राधाव्रत- राघाद्रतं सप्तमोयोगेन कार्म । -र्वषष्ठौ सा व सर्वम ्कनदद्रततिंकत् परयुता राह्म पुतात्‌। |ुष्प-धूप-- वीप दामि पादो 4 
ु त, स्फटिक, शख, नवरत्न तवा पूजन साय ग्री मिलता ६ । अम्बर कार्यम्‌ ।। दरवाष्टमी- पाद्रशुक्ला्टथी दुवस्य ल च पुदं युता प्रा शुक्ल दतुधी चद्ध पूजनं मह करेष्ये । | 


रोड पद्रोल पम्प कं वगल मे पटना चलभाष-9122341760 भिधिला पन्लिकंशन- रमा? यहां सधी प्रकार कं धा्पिर तचा उत्स पत्तक मिलता ₹। अन्व -- - 


अन्त्र ततम ग्न षषः न्ग प्य यम्यन्य त-अ इ - 








नधत्नेपानानि समा .फालः 








111} 





। शख : । 






३ रष्णपक्षः || शक १८६०, पैवत्‌२०७५, रानू १४३६, दोक्षेणायन।, उत्तरगोल , 1२५ ऋतु । वास्तु पुरुष- धशानकोण | उ१। 







































निद. प. घ॑.भि. | नक्षत्राणि द. प. घे. भि, । ५ ह त 50 च निः पिनाक २६ सितम्बरतः ६ शवटुयर्‌ पायत्‌ सन्‌२०१८ ६। मागी पूचोदितः गुहः । पारी परचिमोदितः शु7ः। - 
.६।२० ||प.८।३६ [रेवती |५१।४३ [ रा.२।४३ | घु ` 1५५५३ [कलत ६।२०|गौन __५१।४३ |रा.२।४३ _|५।०८।५१।१३१|२९।५२|५।५८|६।०२ | ४ १०२६ (गारिेएएषं ल्मत्‌। एक ८२ अशून्यशयन २ ६।। गन्तोवग र] ५ ॥८६। पर्चके(भदवा)रा | २, २।४३ 3.1 [शिपयात्‌ ।॥ 1 ।२५ धा | पक्विगपा॥ ए,२।५१ १ तते | 
ग. |६।४३ चि. ८।४३ अ। रेचनी  |५२।४४ रा.३।०८ व्याघात ५२ ।३७ गर्‌ पर ६ ।४३ प्रैष अष्टो रात्रं ५।०६।५२।०६ २९।४६५।५८ । ५. ११ २७ तलिताेतीयाता, 0पोिष्ट२। हरते रचि: ५२ ।५७(रा.३ ।१२) । रथी. १.९. पोणो खरवानं घंहानाद्री त्ी्ोशानि गुवृद्िपोगः। [नवादा , ५१ व. पाप ग 4॥५५ पा । भा ३६५१५ <. | १।.॥१॥ 6 यनो" 
` (१.४।६० |चि.८।२३ [भरणी |५२।३५|रा.३।०५ | एषण |भष्।२४भप्रा ५।५०| मेम्‌ |अषोरात्रं |५।१०।५०।५६|२६।४६।५।५७ | ६ |१२|२८ [ध्रीणेशण प्रत, एकोदिष्ट ४,१रणीश्राख, हन्दवितर्जनं । रिववार: नि.८।२३ 3.1 भद ५।८५ भा. । मूतपोन ॥५.१।९१ उ. < २५२ |. पाता उतुतयोते दवि.९१ पा तत्‌ |कात्रमो॥ । 
श.३।४२ ||दै.७।३३ [करिका |५१।१८ |रा.२।३५ वज |४३।१९ बालव ३।४२ |णेष॒_ ७।१६ षि .८।५८ |५।११।४६।५२ ७ १२२८ |२1॥4॥, जनवसत । तििषोणः-रज्यप्वयोणश्च ॥व.७।३३ यो, तत; पृयुपोष । एवौदष्ट५ । ® २।.१।०, ¶ । अगृत्थोण. 11 ८।४३ २.। 
२.।००।३२ | प .६।१७ रोिणी |४६।१३ रा.१।४५ सिखि ` ३७।२५ तैतिल ० २२ | ब्रूष अरा ५।१२।४६।०० \ ॥०४| ८ १४ ३० [षष्ठीतिचिषान४५।५४ प .४।२६। ध्रीचन््रषष्ठीवतत, एवो। ष्ट ५। ।शेववागः परा .॥ 1१७ ब्‌]. ततः अनिवार , ५ दधणवावा प्र.५।१७ वा. । भता ५५।२७ ए । कुतपः प्रा. ५७ पा. तत; गलुपोग,। 
च. ४१।२१ २ .२।४१ |पूगौशरा |४६।११४ | रा-१२।३५ | व्यतीपात | ३०।५२ [भा _२३।५८ | पृष १७।४३ |पि.१।१० |५।१३।४८।०८|२६।३१४|५।५५ _€ |१५| ज |अषदूबर १०। एषोष्टं ७। रमरीणोणिशेषभोजसं (जोठगनं) रा.२।४१ या । भद। २३।४८ गा, रतौैतिद्धिपण रा.१२।३५ णा, तत दोपोष । पूुषोष रा ३।८१ च] । पातित रा. २।११५.। ५ 
भ. |४६।०२|रा.१२।३१ आद्र |४२।४०|रा.११।१०. वरीयान्‌ २३।४७ पाल १८।६७ | निधुन प॒ |५।१४।४७।१६|२६।१०|५।५४. १०१६ २ ॥ हालष्ष्मीव्रत्‌, जीपूतचाठन प्रत(जितिपा) । जैीगूतवाहनप्रूजा । एकोद्िष्ट ९ । शिवात्‌, जनिताः, सवेण ९.१५॥० प. | ।(॥ पोष २] १२।११ ९ । १११।९॥५ 0.११।३१ ॥ . । 
ब्‌ |४०।१२ |रा.१०।१२ |पुनच॑सु |३८।४०|रा.६।३५ परिप _ |१५।१६ |तेतिल १२।०७ |मिथुन २४।४० [पि .३।५९ |५।१५।४६।२५|२६।२५।५।५१ १११७ १ |तह -जीपूतवाहन वतप्यपार्णा रूयौदयात्‌। मातुकानवभी, कर्वरा शालं । एतोिष् ८ । पदिवय, पणवा ॥.३॥८५ ना. । | | मूलपिचारः- रवती ८जरेवनी ।त.२ गुरः ¶.4।०१. ५।यप्‌। 
गु. |३४।०८ | रा ,७।४७ पुष्य ३४।२६ | रा .७।५ ६ |शिव ` ०८।३८ 1णिम्‌ ७।१० 1 __ अोरानं ५।१६।४५।३४।२६।२२।५।५२ १२।१८| ४ |>, [एताः रा.७।६३ उ., दकेण। पेना परा त.७।५८। पा.| गुरुपुष्यगोगः-सवार्षीतिदिगोश्च र.७।५६ पा.| [तदपो 01111 1 | जप्तेषा८गपा [त.4० ।९, ९ ५॥॥ 41: ।११९ ५॥1 १॥.५।५१५ १ 
२.२८।५०९|सा.५।२१ आश्लेषा ।३०।१६ |सा.६ ।१६ सिख गा ९१।४८ बव १।०८ कवः ३०।१६ |सा.५।१६ |५।१७।४४।१५३|२६।१८ ५।५२ १३ १६ ५ (ताष्पपोणगामं ५२।२०। हन्विराएकावशी ११ प्रतं रवेषाम्‌ । |ववातः, [वकिगोणः ¶.५।२१ व. तत्‌ ¶लुमोम्‌ | 111) [ष्य । 
| |. [२९।१३ |.३।०२ [धा |२६।१६|सा.४।४१ | शुभ |४५।४२ तैतिल २२।१३ २/९ अोरात्रं |५।१८।४३।५२ १४२९ ६ ।रेनपारण, एवो ८२१२, प्रदोष १३ पतं । गपाश्ायं, गजच्णपायोगः ।६.२।०२ त; [1.५।४१ य्‌ । |धवात | ,३।०३ पा. जि, कप्य ता ५1४१ ३.। 










1 4 


१६।४५७ ६१२।५३ पू.फा. |२२।४६|पि.३।१६५ | शुषल 


५ | शुषल ५।१६।४३।१६ 
च.११।५५ हि१०।५७ उ .फा. |१६।४८ |पि.२।०६ | बरष्॒_ |३२।०५ |शफूः ११।५५ |फन्या 


५।२०।४२।४० 


२६।१०|५।५० 


१५।२१| ७ पपोष १४ तत॑ । जवार वि १२।५३ उ. पूष उत्तरत्र ५.३।७१६ पा. । णरा ५।१७ तः ४५।२५ च. | चि दपोगः .१२।५२ या. । ५।१॥१.१२ | 
२६।०६।५।४६ 


१६।२२| ८ [शारतवततान्‌। भाय, एतो|हष्१४-३०। सौवतौरमावह्या वि.१०।५८७ उ, । कोताद्रतं । जन्ति | १०८८७ पा, तत; |शववाप््‌ । % वृकचिके गुरः ए.३।५१। 









































































































































































































 -1१.०७।५२|दि.६।२१ (स्त १७।४३ | चि.१।१७ |तेन्द्र॒ |२ ६।१५ [नाग ७।५२ | कन्या  ४७।०५ |रा.१।०२ |५।२१।४२।०४।२६।०२।५।४८ १७।२३| ^ (115॥ 10 रयात्‌ दानातौ जपावदय्‌। । आपरि 4० भौत ३० पापतारान्तिते दथ १५४५ च पजोभमम्‌। कितवातदि,८।२१ पो तत; । गलुकोण । ललयाराणात्ति, पिता्षीयतार्व॑गान्त.। 

ह ऋ ५ र~ ै [+ "ष |) \ “प +। ,\ 

(| भिश्रमानकालिकदेनिकमंगलादिस्पष्टगरहाः विनवयग्रहान्तरं गतिश्च निकलण्नसारणौ चकम - ः क र -- मिथिलादेशीय सदाचार पदति 

ह 7 ; . ||१.ज 9. 9५ {.31. । पेन को जधप्रहच रात्‌ का जध्प्रहसय च्व 

६। (नि १४५. 6.4 तनि. घि. पिप | धि | चनि | पण्डा गिनट प्ण्टा निन , वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं॑ प्राहुः साादर्मस्य लक्षणम्‌ 

४ /~ र. ट्छ चत प्कष्।० ८९८७ इ] ६।१०।४८ २२१९।१६।०८ १०।४९।९ ४४७] २ र ७१० |३ १०८ |] स॑त तग्रङ १८१६ | परपग्ड 77 (०२ १०.३२1 ५२०२. १३१। रा.१२९०२ १२९। रा.३०२ ४१८। नुक, षी वतन जनुसाह षै जपत्‌ कषय कै पै) वुहञवाय, वाते वेव, प्पत्ति १५८३, शदपार्‌ 1 जन्तुर एषि प 
२ १ | ६।०८।२९।०३५।१६ १४०६ २८. ८ ९।१०।८५।४१|८।०५।५८।१४९६।१०।४२।२०|४४।५५ ९२१३२५६ |३।०४५_ १२।०८ १६।००|१७।३११६।०० |. |॥.२८५५७०॥ _ नि 1 _ | साधन पे प्लत पचन्‌ कहल भेत्‌ 94 । जह्‌ चार 9 सपायात्त एवान्‌ एतो पानल गेल्‌ कैय्‌, वितेष तत वेद, इमाति ज तु 
(3 १६०८१५२६ (५१८९४ ९९.००.99१) ॥१०।० ०० १०१०1०0५ ।१०१,२९१००।५३.।३।०) २५. 7 | 14९१ (1 ॥ व २०.२५८ ति,५२५-५५५॥ 7 न्दम चतो ८।१ १ पिणत पवित भे सपाय) निणौयक भूमिका केदूत्‌ उष] भेन) कि भोगगातततीत। भे पतत्‌ भेत पि 
| ४ शे. € ०६ ।१५ ।४६ ५।२० (३४ ।*५८. ५२८६।०१।१८. ५।११।२६।३८ | ८।०६५।०२ ७२।६।१०।२३.७।००|४४।५१ २९१५ |१।३६. २।५०७ १५।५३ | १५।२४|१८।५३ १।।- ~ ५.५ ०.३५९.१२०. २ ५८१. >,9-&,५५। = ~~ „४.४ - तचेवे च. धरते लीफप्तदनुवः {त 
| 9 चं €।१०।०८।५ ४ ५।२४।५८३१ ।३३ ५ ।२५. रण १०४ ५।१०।४३।३२।८ ।०६।०८ २२६ ।१०।३०।३८ | ४१ [७ २२।८२ ।३२ |२।५० . ६।३६ १५।१॥ 4 वि.७१५-८०५,।१.२५८-४२॥५॥ र त.१० २०१२८०२ र.३५.११५। | प्रटाभारत्‌ ग कट गेल उछि श्रुतिर्चिमित्ना स्मृतयो विभित्ना नैको मुनिर्यस्य पतन भत्र्‌ । 
| ८१, ६।१०।३५।२७।५।२५।४८।१५५।२९३५।२७| ६।१०।२१।४५।८।०५।११।१२८।१०।२७ [२७ |४१।१६ २२१५(०।२५ |२।४६ ८।३५ १५।४२ ९८ ती -- पि २५.५०५.९॥ न्नं ~ व "ब्र धर्मस्य तत्त्य॑ निष्ठितं गुषठायां मष्ठाजनो येन गतः स पन्थाः।। 
। ६ इ. ६।११।०२।०० ५ २७।३२।५०.६५।२६ ०६।५१ ५।१०।० ०६ ८।०६ ।१४ ।०२।६।१० २४।१५|१४ ४३ २२१२।२५।२९ ।४३ ५।११ १५।३८ ७9. ८।३५. 4 --~ ०.११ ५.९.००.।१६८॥ ____ _ ------- ~ ------ -- नन ~ + न ध 
न त इ रिट ज ।२६। ६।२८।५८ १५ ६ ।०६ ।२८।२७| ८.।०५।१५ ।५२ ६ ।१०।२१।०५|४४।४१ ९<ठ पङ ट| [३ 1१६ ८।३७ १६५ प्रप ७ ०६१ शप 1 २५५-५५१। र.१२०१-११२ र].१२७ ६५०८॥ {वाचार कावर कृषी | [वप्णुप्ुत्तणकै पु पनाचुसार्‌ 
ए ।€।३१।९८ रप घज ाउर २१।७।००®६ (३८ ६।०८।१६।४६८ ८।०५।१८६ ४१।८॥१० ।१७।५५ ४४३६ |¬०।१५.|२२१५ | ।१८ |२।३५ ८।२५ १८।\: | १००३।१८।३२ > "ती न र 2 साधवः क्रीणदोषाः स्यु: सच्छब्दः साधुवाचफः। तेषामाचरणं यत्स्यात्‌ सवाचारः स॒ उच्पतते।। 
१८३. ६।१२।२१।३ ६। ६ ।> २ ।६७ ।०३ ७४०२१ ॥२। ६५ १०८. ५५ +. ८ }>५ २२।३०.६।१०।१४ ।४५ ४४५२७ ९९ }2) | ) (१ २ ।२ २ £ |९० १८।२८्‌ ; ४ नन ।१.१.२९-२.५५ ए.५.२१-५.५८ त ९. ऊः त २८४१० अधृ-पोषरनित परप पै तु पहत्‌। जाहृत फपः। रवाना शन )} "शतु" श्वः जाप जि पापु ॥ -एताण्‌ आचा" ९१ हतागा। 
| १३२. ८।१२।५० ।#७|६।०१।२८५।५०|७।०० ३२।५५ ५।०८।२६ ॥६ ८।०६ ९५।०४।९६ ।१०।११।२४|४४।२१ | २1१ | २11७ |2 1१० |२।२८्‌ --- 11 १४६५ २८ ह स ६ नह ताण 1-~-~ तर्द तद्र 1. | एषि द्ुहक्ति, अनुत्तर एाधु पुुषक भे आचरण 3।५।५ सवत्य( गौो"सवाचार्‌" पै जीि। 

| | + { ४ * [न ॥ १`|।९ १ () र । ¡> ५ ।। # | 4 ५८९ ०॥ (५.९.५४, ४/१ ॥ ४ क ् न ॥ /, भे " „१ - 
१०१९।१२।१९।५९६. ०६.०९.१४१, ५०१४९००६ ( = तः १ र त लात तर र २ त = वि एः ९ (०६ ११।२५। १३।३१॥१५।१५ < ्ः य ३०।१. || .५१८.५.॥. धि नः साग । तरी न~ | पङित्णत उ्ूसार्‌ जिन्न जिन्न पधानप सवाचारो ण [वेविषता पैव्वल जहतत अि। एेन (वति पे कोन गा सोपा प प्राण 
३८२. ।१३।४६।०३।६।०७ ७६५०५।७।००।५६ ६ ५।५५७ ९२० ९८।८।०५।३२।१२८।१५।०१५।१२।४५०१| ५१८४।२१।८० [।०३ |२।९१ |१ ।. = ------ ----- गात्‌ उपनी ? पहि (ेज्ञासाक समाधात पे चार्‌ पषंन्न जच पैवलक कथन कीन्ह प जि वैश भे भे उवहयर्‌ पर्णते त जापि 
। नकत - 3 सनपणपृष नं भावव ३।९ प्रधाकस्प' } पच । व्ह्पः } ञष्न भ्रादखम्‌- अष्टका कनः 9 (2 ॥भ्ञ्च ६ 
४ शमौ पल्ली ।३६।२५।२६ १२ शनौ वल्ली ८।३८।२५।३१ पण॑शारत्रभ्‌- 31 <. ॥ णपे प्रतेदिनं भातं पद्य १} प्रपणकत्प । पचपौपारष्याम पावरिति तरिपीयवत्पेः । अप्रा पार्या नवष्यामःवष्टका जन्वष्टकातु नवम |१५ श्राखुवाहृता्‌ । 70 तुणणञ्च ततो 


हनि यावदिति तृतीयः । दपीणारुूयामं साविति चतु: कत्परतदगापे एकिमनपि दिने श्रयं पनयद । हेाप्रौ- भातागहा।7१। जीतमूतवाषनद्रतं-एपे गारयते प चाष्टौ या तिपिभैेत्‌। पुतरसौभाषयदा र्वीण। शहल ॥ ग] ओ व्यच पि पेद जा पृक्तिफ कत ॥ ५४ ष 9) उनुपाल प १।॥) । 

गोषाठ्याः पणो "पे फयापैपवे सूच यो प धादे तरः फूवदेकपमिन्नपि वारे । तरय संवत्सर गावतत्तन्तृप्ताः पितते |छ्यात्‌ ₹। भौदपुेको ।। फलिवाहनरागस्य पुत्रे जीपूतवाहनः। तस्यौ पूज्यस्‌ नारीभिः पुत्ररीण्यलिष्ठया || यस्मिन्‌ पेश य आचारः पारम्पर्थक्रमागतः। भ्ुतिस् धि श्च॒तमनुष्ठातुमर्ति ।। (पप) 

वप्‌ । भाखकाल पारे गातु; धराखमपरह तु पैतृकम्‌ । एषोदिष्टन्तु म्य प्रातुदधिनिभिततकप्‌ । छ्भ्जन पश॑नमनत्रः- मीलीवस्वसूपेण सर्षकापफलप्रद । पूथिव्यापपतीणो ऽसि खष्णरीट पमोऽप्तु| सदाचारकं प्रसंग पे मनु सेष्टो लगभग एह बात कहने एयि- 

शराखसमय -एूतुपात- 7 धा पएकान्यूनौ दवौ यागौ परिकाचिकौ । स फालः फुतुषो हेयः पितृण। दराणकषयम्‌।। |तै।। फलप्‌ दएषभैनपाकाश- पपू्पशिचिोत्तए्वायगयदिषु शुभमन्यदिष्च शुभग्‌ पुनश्च भणोषु गोषु यस्मिन्‌ पशे य आचारः पारम्पर्यफ़मागतः। वर्णागां सान्तरालानां स॒ सदाचार उच्यते ।। 
शाखेनिषिसपस्तुन १२१ पराण). पाण्य, पिपी, पित्यप्गणिजः । श्रवते - पितरो यान््नाश्रिताः | | एगवाभिण एप एज्प्पः फुशलदः शुचिशातेषु | भमार्ितेशातुपलोगनघेषु पृष्टो पुः पाति एण फारण अठि जे चेव, परण, धम॑शारते आदि सवैगान्य अन्ध शभक... । क्रगशः फार्तिककृष्णपक्ष पे 
साखेप्रशरतानि- :/)ः\.' दिनि।ल्५ पान्त च पृतकपैर्‌ । भासे सप्तपयिपाणि वौहिषः कुतुपपतिला । घहुशः एल्‌ छः रः । ४.३.५५ ५ 


न 
॥ 









 अपनाशा २२३३।४५।२१. 


१२च १ % 
ष १ ~ € 


~~ प॑ 








~^ भ्‌ 


८ के. ^ 


के. 














लौ प।द्लकेरान- 'णा पह। तम प्रकार ॥ पोतक तवा ॥चतै प्तक [लता ॥। जेष्यर्‌ गान पष्जुतेरात्‌ शेन परोल पण पै चणन्‌ # पेन पलार -9) 22341 100 ` 


धक १६४०, सवनु २८४४, मनु १४८६, दश्िणायन, उचरमीनः ता.५८ त, दक्निणगाल, श 7 । वास्तु परूष- हशानकोणे । उतर कालः । वैदहीपच्चाद्ग | = 
दिनाक १० अवट्वटतः २४ याव नर 2८4८ इ । मागीं पूर्वोद्रितः गृ5:। नागी पत्म टन: गः ता१३तः पश्विमास्तः शक्रः। गृधः ता.१३ ॐ | 
कलशस्थापनं, म्प्र: नीक्ायां मगवत्याः श्ागमनं प्न सर्वामद्धकगं । शिदवासः- अ्ग्तिवास द्ि.८९ ~ । 4न्तपुादणन । चन्द्रदगन +१८ € 


उत वतर इ 
१३ ५। | श्ररिमन्त पूजा । व्रदमचारिणी देवी दर्णनं। पर्ोर द्वितीयायां देशसंयम दते । शिवदास. ्ष्निवासः टि.५।१८ वा, । प्िमयात्रा दि. १२४४ ठ । णटठग. टि ५१८ 2.1 वितरायं रविः२३।२३ दि.३।३४।* 




















२१।०५८५ बव ४।४४ 
१६।५० दटलय २।४२ 





| १६।२य्‌ दि१२।४७ |वधृति 
२ नु. ०२।४य्‌ दि.८।०६ १६।२० दि१२।४९ [विष्टम्भ 
३। २-०१।५२्‌ प्रा-६।५६ विशाखा [ 
४ | |=२ 1१६ प्रा-७।११ | जनूरा 
५ । २- ०४ ।०< ठ. ७।५६ | ज्देष्ठा 

& | च. ०.७ ।० २ दि .€।०५ मूल 
७ | न. |११।०४ दि१०।४३।-षा- 
(० ।८० दि १२।३८|उ.षा- | ३६।५५ रा१०।१६ (नां 

दाय (ऋयनस्न्योदि । = 








अगृतरण्ण 73 दि.१५१ 2.1 


श्रीगणेश व्रत, दपण व तृतीयाया विन्द रानक्नकं तथा। वित्रघण्टा टरेवी दर्णनं। #ग्टिवापः प्रा.६ ४६ 2.1 भद्रा ३२2६ 3.1 अनृ 2; 
श्रीगणेणपूननं । कुमाः त्रमट्टनम्‌। न १२० अगुद्धारम्मः। श्रग्निवासं प्रा-७।११ दानत 1 


नृत्युयाग । 






























> त्रा ततः 








५ 








आल  [५।२७।३९।०१२०।३० 
२।२३ (५।२८।३८।४१| २८।३४ 
५।२६।३८।२१| २८।३० 
(२८।२६ 








जट > त दाताग्ररण, सदागीरादेवीद दर्शनं, श्रदुर्गाष्टपीए त्रत । मासान्तः। परिव्दायः टि. 3 ट. - त्यु 1 
महानवमी £ व्रत । वरिगृननीपूता, दीश्षय्रटयं, हवनादिः । पच्ारम्भः (मद्वा) ग.१२ ¢ उ. । शिक्वसः दि त, गत्र. द्ध ठर या दटि.२८८ 3 । गदेच्येगः। क्रुलावां रविः: 





+^ 
< 
^) 


का |.) |. |.) 
5 | ॐ | ठ 
4 | 1 |© ल 
+< ^€ 
०%|५८।६८्‌ => 
^+ | ०८ ५८ 
५ 
१ 1 
2 (-९ & 
न | |> [8 || 
गो 
> 
9 
# 1 
हि 
५५ 
\ 
८५ 
। ९. \ व ष्यं 
५१ 
म 
४१। 
\५॥ 
| 
| 
५ 
४ 
४ 
^ 1 
| कै 
५ 
प्प 
«0 
(। 
५५ 
1 
~ 





[न 











चै 









+< 
=< 
# 1 
<) |<) 
१ {< 























ह | नु-२१।०८यदि-२।४४| अवग | ४६।२द त१२।५४। & 
%न[ इ ६५ < व [२३।७बग्‌ २६१ [६ [ति २११ |६।०१।३०।७१ २८२ २०] ५।४०]| क | | मादन नवर न, तयण, जवात्‌ ५ 4 
१ ८२८।३६ यरो ग६गनड _ [२५५०८ ३१७१ [क्न ___ [ अहोरा ६।०२।३७।२१ २८१] ६।२०[५।४०] २८ | ३ [२० पाहत १ व्रत सेमभि । लः ना ३८८२१ जतत, नटा च उदगः ६ ८. 
३२१ र ¦ १८।३२॑ वद॒ ३।०१ | कन्म ४७१७ 9 ६।०२।३७।१६| २८।१४| ६।२१|५।३६| २६ | ४ | २१ गृडेन पारया, ्रीपदूमनाम १२। शिववाल, अग्निवालः ा.८२१ उ. 1 निवुषठरयेगः ग< १२१ व. ठतः च । वति ि 
% [१६।२य्‌ लव ६२६ [कन लं रात |६।०४।३७।११ २८।१०| ६।२२]५।३८[ ३० | ५ २२ लोमप्दोय १३ वरतं, प २.1 ं 
|=) [उम (क (ल (8।०१०।०६२२।०६ ६२३ 931 म शुः ८२१२६ 
बु. ६० 1९: - [रद {३० स रदत ] 2 ८ टि 5 [२३ ।ह्षय | १२।२५ भदा १००१ व 36 ५।३२६ | २ |७|२४। आश्विन १५ --- =-=: नादिः, 2३ 2. } ज्ज्य! पन्च 4 


व्ल. उनः ्व्च्छिखमः) दिरयि ! रवये † रचन 


व्ल. = 
दि-५२ 1० यावत्‌ । सिनरिकघान्नि 
































> ~ 
हथ चन च्छक च्ल च्ल | (ज [ब्‌अतिज.क्ज- सिज [कअ तुज (01.126 1 
ह १बु.€ विट लख छर ६ द < ऊ ८९ उ छि == € त° श ~ = त प्व स वयग व वमि ५ = पया दि-२ 7). फ. ततः फयनय 
र बु-< 5७१ इ दन्य == ७ १ स= २६००८ द४ घ्र ६ = == ०८८ = न 11 ह र रन न चच =. उच येना कन 1 १०२०१ च 
र ८६ (२ ६ ह ~ ; १६ {८१ | 9८ चा.न्रव्य्ञन - चोप च=्च्=य्न = = नि ~> ~ -~ = 
स 7 17 चज ` 1 
४ ₹-< >< य ६ 9४ 5 9 ४१९६ त= १ ४3 नद ६२ 2४४ २२५०।२६।२३ ४६२०७ | ४२३ [६ ३८]।५६ |5३।१२|१३।७§८।०५३ [२६ 87 [३८०३ | ४ | श. तऊ च्ञ =-= ययय दृक्वक जुवः र< 
८ १. < @< तठ ६ ८ 5 ८5 = र ६८६८४ ८ 2१ ८६ ८१४२ ध ४ = ४5 == 48 =. (२५[-।९१ |११।०८।१३७३[४।६६ (१ &० |१७।९६ | ५ | र्‌. दि. स च मन्त 
1 2 र 
ॐ ब्‌. = क ४४७ <= २३३२८? ५६ 1५७२ [६ २७ [< 1४५ | २१०३ ‰ ०६५५२ | २३ [२७ ५२ ७]. त्र 
२ ~ | ०० १३०२ २.३ 0361 र च. 
€ न्‌-०० ठ वया ततवा र 
= व 





॥ 
(141 1/1 
(4/८/ 9५१ 


























, जत ७-४८-5 
| ननन्ततव्न न = ९६ (८ ४ |१४| यं दिऽ = = + 
८ 6४ ६.७ ऊ ८२ ८ ६-> ५ न्तर ४५ 35 < = द=। 65 एरान त उति = ~ _ ~ ४ । = > ` " २ 
5 ८०२८४ १०७ र 22 < = 95 नु ८०१२ [२०२९२ ३५१४२० |१५१[१०।२० (क === 3 = । "` न्त तर्न अनुक ऊ: पजन्यनक कज . नुच (क्कननकछ न्क्व डं =चत्व्नः चङ्ञे उच्च्वत्य। 
--=-- = ~ => क = = ॐ = ~ ति | 
। | 





नञ -जननन 


~ ज्जं: गताष््टा त तुरगे । क च दोला ष नेक |जपराचेतं 
तेत । छल- गने च जलदा देवो & क्जभगस्त्रः 


स्पा टोलायां अपराजिता क्षर पुम प 

















ॐ 
+ 
=> 
ई क 
य - 
~  - वृतु त्ने ५14 ^| - 
= & 
५ & दि सा विजया त रवाहनगा ुमतेख्यकरा |  । 
ष्ये = ~ जननओ्तत्व्ठ-=-=-च्चन-द्च्न 
2.२ पञ न्ट ट । "१९ =3 ~ ~ = ~ {~~ ग, १।५ - १, -> == २०. गइ्ट्हट 
न > न्=-ङ --- दतत -0९¬५९९ 4 ] ९ 2 ५ ॐ ह) -3>*8£ ध. | 
कै र खट उद = त= = ठ्ठ उ=ष्द -{+& ~ ९ 41४4) 













॥॥) | 11 


^ ११] 111५1 































































































































































































































































य - --- ~ कक 
~= ~` ककम 4 । क | 
॥ * १।।| १।| ^ || 4 # (॥ 4 4॥ | @ ^ / 9. 4 क 
1 *) #१। ।* ५| "^| ४। ॥॥ ५4 1 | ५ ७ ॥५ | १ ॥ । 4५ ^ 
॥| + |, ।॥ | ॥॥ | ।॥+ | ।॥ ॥॥ | /॥* | ॥॥ । ू [व | 2.4 
| । | | ५| ॥|.५)| + १4) ॥ । 15|| |) |; | + ५ [| ५ |# 
# + ॥ ॥॥ #।। न ^ ) १ 4 ॥ ¶ र) ५। | 1 † 6 8। 0 || . 4 4) 
ध & /{ 44 /१ #। ® | ५ |. | % । + | नः | {) | ॥ | & |, |/¶ | 44 | ¢| |^" | 4 |^ 
॥ ,५/|। ५ # 1 | /1 | ॥ | ।॥ ७4 ८* +^ | | 4 १, † 4 ॥ ॥ ¢ ~ 
। | ५4. 1 , & ८१| & | ७५|| ८ ~ #--1 (~ | ) १6 | ५) | !# | ‰) | {3 | ;# 4 | = || ॥ |/ 
। ॥ ¶ ५ ~ 1 9 0 ¢, १ ॥ (\) भ ९१ \4। ५ । ,4। ॥ ॥ १) 
॥ ९, ॥ ं प ६ ॥ ॥ 4 | 4॥ ति 1 ५। | | 1| 7 | | । ¢ ,4। + ,॥ 4 44 + | |, 
+ / | | 1 | ¢ 1] |) ¶।| / | .4।| ५ 0 0 | ^ | ५ ¢ | ॥ न वि 
। ॥ ॥ । च वि ॥ ॥# | क न र च ॥ 
।| ।|' । ¶ |||) ५। „4 ५ 1 1 4| | (1 ॥॥। ॥ ॥ ॥| / | ८4 | | 
५ ॥ "4 | 4 ८) | ८2 | ५ ॥ । | ॥ ६ 7 || / 4 |' 
४ ै (41 (1 + +, | ॥ ४ ॥ |] र. 
५ | । ॥। ॥ प ॥। 0 0 0|0|0 ^“ ॥ | +" | (* ्प/ # 
| १| 1) 9 } | ®4' |!* |¢ 1) 1 | | \ 
| | , ८ ) 0६|| ४५ |१' --1--1-- 
॥ 4. 4 ॥ | || |५ | * | ८ | +; 11711110 
\| + | ¦ 2।3।2/31/9/1॥|. 1४/४५/141६ |4/41|1 || 
॥ ॥ ॥ ~ ,¶।। 9 ^ | ॥ १ ९ # ४ | > + घ्वी = "| ५) „4 ¶ 
(1111 ; || १/1/१.281/243॥/५१॥| 
।\ ५१|, १ 4 |, #} "1 ॥ ¢ ) | „4 ( | 1 । | । | ॥ ॥ ५८4 | (4.4५ | = | ज्य ॥ 1 1 पि | 6 
„| ५ 6 { ~~ 0|५।7 (^ 4 0/3 1 ॥ ||| «|| |4|४। 7 |॥ 2 
॥। १३ ५ (4 (1 ॥॥ | | 4 ५ |^4५। | ` ॥॥ (न 7 । ५ 7 | । ॥, ५। 4 | ५ ८॥ ॥1 1} ¢ १ ( 
| +|. - ए ५।१।३।५ ५ | |॥' | ५125 |2/4/2//॥/4/4 127 / | +# 
| (१५ प १।। |. ॥ |/॥ |॥ |#॥ (1 | ॥ | ॥1 |) ॥॥ |।५' | 2 (1 | 11 | +# /4' { ¢|. 
# # | ठ ट ॥ | वि [रिः = 
| ॥ | 1 9 ग # जवो | 
। „;, 14111111 + [क 
| ‰\ ॥ ५ ६4 १६३१4“ 4.44 1॥|| |||“ ॥ |+ | | 
॥ ५ + ^ >| & |+ त |॥ / ॥ । १ । । ॥ 
ध \ 01 | |॥ ५ 4# 1॥ ॥॥ । ~ 1) ५ | (0 0 ॥॥ ॥ ` 
॥ 4 1 गमक | ॥ [ १ # त 1 + च (1 
| {( ॥ 11111111 [५१ 11४14141 ॥ 
१. 0 १ 11/१1 ॥।१।१|॥ 4 |7 9; | 7 | ८ 4 |॥ 1/9 (1 (^|; । 
| ) \ 7 10101 ८।२।४।१॥८ ५ | || ||, | 1 | । +12 00 | त 
£ # ~ 1} | .41 |)4' ॥ ५ 4। ~= | ~ व 4 \॥ ॥ ॥ | ' | + 1 # 
५ 4 # । ए भ | ॥€ | 0 | ५ | 4 ^) ॥} ६.4 ] गा „1 ४ ॥ ८ ॥ ^ | || । | | 44 ५ ८ 
~ | ५.५ + = # = +" + 6 । 0) † 8.91 ॥ । | | 4} |#† |. | .4) 14 4) |^ |॥ | 
१ १४ | | † {५। ॥।| -4।। ५।। ॥ ॥ क च ` | 144 ॥ ॥। „(0 | *4 ॥ ,4 4 । 14 ॥।॥ 4 
| ॥ 7 ~ = ¢ ॥ + , ५) (1) / 1/1 5) ।॥। |,॥|| {॥ | |/। |+५५ -# ¢ 23 | 0 |) ८4 |] ^। 
ति प 1५4 ५ 1,४५.५ ८५ 1 7ी॥ ॥ प; री /॥ | ॥। ॥॥॥। ५/ /)) 1 | 1 व = ह -- न्न्य) (न्प ॥ ( न्व 
+} + न ॥ ॥ | "| /† || ॥॥ || 1 ॥ 0 + | । #॥।। ( षा 9 + क (न्नं | न्ना \( | ॥ 
| /1 ।( ।| 1 । १! | 4! | 44 | ५५ | १ | ~ |, | # # ॥ ५ ८ ॥ ८1 (|| ॥ | 1 | | । | 
॥|- 1/5 8114/25/ 1111195 ॥| ||| ॥4॥ | 4 | # ५ 
॥ ' :| । | 9| 6 | 9 | +| $| 9 | + | ५| + | + | + | )| 1 | ॥| ॥| | | 4 | || || | ^ ५ 
||| | +|. : ५0:11 1 4/9 1 5/८; | / (५ ( / /५| | । 
+| - २ ' 1, १/८ / 1111111 ध 2| ४ | | 0 
| =| ||) + )। ५4 -4। | ,4॥| ^4।| 4 र) # =| {| {ह 0 ॥ ॥ १. ॥ ४0 1 
॥ ५ ५ ॥ ८ | ¢ ५ ॥ 4 | ५} ८५ ५4 || 4१ ५१ १.4 ^ क ; [र --- प्णुष्न्ककभ ष्मक 4 | 
५ । ।ष्षै त ~त ठ त ततत] < नो ३ > ५ 7 श ॥ ॥। | ॥ <| ॥ 4 (| 10 ॥| |: ८॥ । 
५] | « ) य| | | > || > 1५ |) | ५/५ |॥ | ५|..| ५ |‰# ॥, ॥| | 4॥1 | || | |/# 1 
| -1]) 7 ॥ | ^।। | ७) |" |^१ | 11) |.“ |। क न न कनक) कि ष ग ५| |/५ | + = ~ | || |*॥ | † 
५४ ~ 11 | ॥ | न) ५५। | ,4।। | ,4१। | ५।। | ।५।| ५१। 0) त्र ॥ (१ | ॥ 4) ४ । १ ५ + 41। ¢ 
५44 ५५ "च| 1.५ |. | ५५ | ५ | ५ | ५ ह 7|.५}| ॥)|॥॥| ५ | ५ ठ | \।./॥ | ५. 0 "== 
| ३ |> || २।९।५।।२। २५|| + |॥ ॥ | 
) १८१ न न ध = ५ 7८ ८17८177८ ।7र 0 #॥ #॥ (1) |,4}) | 47) | 41 | 4१ |^)1 | 4) ध || 
| | 19 ५ | १ || ५ | 0)|.7.)| >| | । 2132|23:2 ] 
।। त भ (* (4 न "4 | 4 ) | „4) 1 “५ | 4) ग चि] ॥ |, | ५ कषः 1 + ७८ ^4।1 „4। * 
| 3 ९|९|॥ (५५ ५ |^ |॥ | ५1 4 0 “||| ॥ ५५१६ 
\ ५|८| ८ |८|५| ८|५|५|५| ५|५| ^ | 0 | /॥ 1/1 29१५५ ५ 
(4/1. 2|“ ^^ ५८२४ | 1/९ ;६६|५॥ 
प न | च (सूलस । ५८ (८0). 1 = 
| ५4. | ८| | ८| ६। +| ५ | |. १९.८५. -9 (१! /.(1././1 (१ (=. ^~. ८0, - 4! [4 |4 1 
| . । || 2/| | 4 \ १ ¢ ४।४।४।४८४| - 
॥ = + ५) 1 १ 4 | ~ (4 | 44 | 4 | = ^4/ ४ ४ (1 ४ 
2| 3 नाध ॥ ५|०|2|2|2/2|2|2|7|2 (27 | दि 
[| ५ 6 |>॥|:५|.८ 2|3|; || ॥ १ ष न ति (1 ८ | | $ | |, 1}; |^ 0 |/ ॥ १ 
(१ "23 | <2 | ~ 4 ¢ ^। |. नृ त ॥ प स स श भे षं १ # 
५/ | ~ 41424112 2515-1; 1 
~ )॥ न } | 43 | ^~॥\ | ~41 | 4 म > ५५. | 0}. | -॥1 41} | .4। | ८40) | 4) 1, 
न 1. .4।। | 1१1 | * ^ | ^ ~ |, | ' 71.57) ठ) ्‌ र) 4 १1 
2 ग ५. \ | /५\|,५'| ©| 60 | ५ | ॥ ५ ५ 0९1 +९। | ^ | 0 | {| | /1} बे व) [अरि = 4 
# / | 02 | = | ५ | [| १० [9 1 भ व (2 00 क + 
४ € [77 "(7 +|. +| वा € |/€ | ^ |/€ |^ १ 
क - हः ॥ | १८९ १, ५५|| ।५ |।4`|।५ ८९ १० = 6 |/९€ |/ 
.&{ 41 2000882 
>^ १9|| २ 3 | ९| |, - 
५4 = र = | = | »^ | =+) | +~) | 41 7 ४ ट 41, य|) क्र्तं च्ल न्क (ऋन् [1 
~ 01414 >| |> |८।८।८|४ 
#4 7 2 | 1६ (1) भर 4 # .५।| 411 |! |+ (५ 
५ + 0) &[ [20४ 
(क्रीया । ॥ ण 
# 7 (- @ | |^ | % | ^ | +| |= 
|) + ५ ॥ 1 १ | + 
~ 4 | | ५ ॥ ५ ॥ 1 । 
र >, 4|/ ^|, ‡ ५ 
॥ 3 ॥ | ५|/ | ~, 1 = 
ध च र २ ) ५ \ + ष ॥ 9 / शै ) 1. 
+| २ | ५ | = 9५.९६4: 
१ © ) (+ ५ ~ । ५ न 4 
५/7. | 4 4 ^£ ॥ 
५ - ~ 1 «| "| ५ ५ | 9 
[4 || ५। [न न नि ~4 
| | .५।\ + .1/ , न ५ # ~ † 8 ५; 
9. 0 । } 
= ५ २ ८५ ५ 4| 4 ॐ | ] 
वि ५ ॥ ॥ १४ -4|) 0 ॥। ~ 
भ 3 ५ £ | 1 ~ 
५ - # 1 | # 
¬ >; ह | % 2. #/ 4 
त ~ = । < > 41 ‡} | 2" ~ “८ 
~|) ध ॐ > ५ & | <| : ५ ( ४ ठ ५ 9 ६ { 
१| 4 ५ ¦ 4 २/१ (| \ ५ 1 
२| >> , 0 | ¶ | +| । ^ | 4 ४ ५॥ ५ 
~ 9 ८ | 1 1 ५५१ ौ ‰4 ५ 4" | ९) | 
2, 4 -1| | ५ ५ ै #1 0 ॥ 8 ॥+ । 
~ | 0 श ( #। 4 ॥।., ज छ 
र ‡ प ध = < [| | ॥ ^} 
1 ० ‰ 1 १ ८५| ५4 ) ६ ) ५१। 
4 \। &# ५, 4 ५ « 7 0 +| 
५ ५ ॥ २ , 411८ ९ ॥ ॥ ॥ 7“ 
~ । - (~ ; 
ॐ ५, ५ . ¢| | {4 ;इव-2. 
१ 1 | £| , 2 ५ 
न) त | ५ 1 4) | 4 ॥ 
जके भर । "षं † | ध ( ¢ 
4 3 | 1 ४) ( र । न ॥ 
(1 र, ॥ 1 ॥ ८ 
1 मि 4 1 ५41 भ ॥ ह ५ 
| ? र 4 त ^ .1 
१ 44 4 . 4 | ~ ॥. „ ~ । ] 
4| 3 4 ॥ ५ ˆ ॥: 
छी ह~ ) 4 # ध, $ ॥ १ | ५ ^ । नरि ८) ` र 
9. | 4 | । € |+ 1 ५ >] ॐ 
८ {| &, ^“ ८4 
। 1 ५, ह + ) ा 1 ५| | ॥ | | 
क 1 ॥,। (| # # 
> 9 गा] ¦ + | ॥ = 7} 
५ [1 01 र {1 + ४ 
; 1 4 8 ‰ , 2 | # # 
५ 4 0, +| 2 2 ति १ 
+ | | # ठ ५ ॥ | ~ 7. 
॥ 4 ५ > च |॥ ॥ ` ५ 
च| ५ ॥ } 4॥ 
५ 5 3 ~ 4 | ~ 1. 4 
- -/ नं ५ 14 = । # 4 
न 1 | ॥ ८५ च 
५ 4: 4 | | ॥ ॥ _§ „1, || ¢ 2 । 4 ९, | ५५ 
१ ५, | | 1 ) ॥ { 4. ८} ध ^ । 9 | ) „4 , ॥ (|) + # 
4, 3 +, ५4/14 4414५५१ 4 " ॥ , 
= | [१.१ ` 1} ९॥ ॥ #‹ ५ -1|+ ८1 ५ ५ ~ ध == | 4 । | “ 11) 
= † +  - 4} 2 | 1 # # ५  „» 1 
1411 । 111: 14114} 1}: ५ ॥ 
- ५६५३१५1 ॥ + 1 ं |% ई 1 ^ 
+ र ५ #, ‡ # . ‡ ४. ) ॥ 4 ॥ | ' 0 ( 1 1 # 
/4॥ ॐ / | { ॥ ॥ \ ~ 1 ५ = ^ ५ ॥ ५/ 
५ % [५ ) 1 4 ५ 4 ५ \५ # । \ {1 ॥ २ [| 4 |+ । 8 1 
[ॐ ( | 4 । ५५ ॥ ५ # 2॥ ॥ ५ । 4 {& \ >| * | ^ 
ग्ड 9 + ॥ क ति 1 र 
(6 11; 1 | 1 , ˆ | | क 2 ¢ | 7 
।> |, | ४ ॥ ५ +# ॥॥ 1 ध | +" । | 11 0 + | ॥1 
> ॥ ) र १) 1 हि (| ^ ॥ ॥ ॥ | | 1 प 0 ॥ ८ ५, ।॥ / 
ॐ £ १1९1 1 ॥ | |~ ५4 
५2 1 4 ६ 4 ५ । {1 # ५ 1 ॥ , 1 । {1 ५4 | 
५५, 4) ५ > | 4 ५ ५ । ि 2 [४ । ) | ~ 
9 ५] ¬) १1 + ॥ 4 ॥ ॥ „|| |, । “ | वि 
| र , # 4 1 ॥ ( ॥ 4 
1 की शत , | ॥1 ॥ ५ 1 । ॥॥ | ५९, ८, 
| 3 | ^ 4 1 #1 ॥ ॥ 2॥ ॥ व ॥ 
५ ौ ५ ॥ ॥ ‡ ।| + 4 ॥ (॥/ # १ 1 ५ ५) 1 
# | ॥ \| । | 4 ~| ॥ 1 | (८, 4 ५ 4|/ 
च | # | \ ॥ 4 # ^ ॥ र # ८ । 1८ | ॥ ~ + 
9) ॥ । ॥ ५ ध ॥ + ५ 
~ +, . ४431144 | ` 
4 | ॥ ५ | 1 ॥/ ६। ॥ | | ॥। 4 , | ५ + 11 |) 
४ र | ॥ 01 | ~ ५ ~ ~ 4 ¢ 1, | ^+ ^| |. प प 
५ 1, +|, 4| ^. ॥ ॥। ८५ ५ “4 {1 ४ | 1 # ॥ ध ॥ 
| १६५ ५“ ॥~ ५ | ` 44 4 |© "~| ५ ५। 
८ -॥ ५|) | 4 न 4 ॥ १ ] | "| 0 । ॥ ^ 
१9 ८, 1 2 ( , ४ ॥ | | || | ‰ त 
4 ५1 ॥ | ॥ 4 ॥1 ,५ ।॥|, # 
| { न | 1 ^ 9 | 4 4 ५ , |/ 
8 \ 11 ५ ; % 4 | { | ५ \/ ॥ -। <, (> 
६ न + ५ ॥ र [ि ; (म 
= 3/4 1१५ 




































































































































प. . पि. | नघत्राणि द. प. धं. मि. अदः. प. * (म्‌. राश्यादि „ प. घं. मि. , | अ. " उत्तरे कालः । ता.३७ तः प्रवे कालः। दिनांक ८ नवम्वरतः २३ यावत्‌ सन्‌ २०१८ ३। गदः ता.११ तः अशृद्धः। पश्िपास्त गुरः ।पूवोदितः शूकरः । 
३६।४० [ रा-€।१३ [विशाखा [३५।३२ [रा-८।४८ । किंगस्तुघ्न ७।०२ | तुला२०।२६ | दि-२।४३ |६।२१।३६।४६ | २७1१३ 00: २२ े पूनसय। गोग, नोवपनपूज कमेजंपावन, नदर बहूना. जन्याषेवोत्यापनं। चहाकविका्दासनयन उद जनयत उमया अ | 

२ | गु. [२७।१४ |रा.€।२८ |ॐ ३७।३८ |रा.१०।४८| २६।२० | वालव _ ६।४७ | वृश्चिक _ | अहोरात्रं |६।२२।४०।११ [२७।१०|६।३४[५।२६ | १८ |२३| 6 | चटर्शनं, मु.२० समासमताकरम्‌। सौम्यशरगं सुभिभकरम्‌। भातदितीया (महया) चित्रगुपूला, यमुनास्नान, भगिनी भो नम्‌ । भिव । स्वर्थसििोगः। मतयुोग रा.६।२९ पा. ततः उचा 

३ । श. (३६।१२ |रा.१०।१६ ज्वेष्ठा_ [४०।५८ २४।४२ तैतिल _७।१३ | वृश्चिक ४०।५८। रा-१०।८८ | ६।२३।४०।३३ | २७।०६| ६।३५ | ५।३५ | १€ |२४ = कुह ३। प्रतिहारपषठीव्रतीनां निराभिषभोजन, अग्निवास, परिम उत्तरया रा.१०।१६ या,.। रविवोगः रा,१०।४८ उ- 1 लिियोग ग १०१६ ३.। रा. ८।५८३। कुम्भे भौम दि .१०।३०। 

#| ८ ।४२।१२ रा-११।२८ [मूल __ (२३।५६ । वनिन ॐ ०४२ षतु | अहरा . (२७।०३ ६।२५ |५।३५|२०. २ भरीगणेश ब्रत, प्रतिहारपष्ठी्रतीनां संयमः(नहाय-घाय)। क्षीणगुरुः अशुद्धारम्भश्च४५।२५। पूर्व -उत्तरयात्रा। भद्रा १०।४२ ते ५२ १२ पा.। अमृतयोगः रा.११।२८ उ. । रविवोगः-सर्वार्थसिद्धियोग रा.१२।५५ या. । 

(रा-३।०८ पु.षा- (२४।०१ वव १४।७१७धनु_____ | २७।००| ६।३६ | ५।२४|२१ २ (१२| प्रतिहाएपष्ठवरततयै देक(खरना) । ज्ञानपंवमी । शिववासः, अग्निवासः, दक्निणयात्रा दि .६।३३ उ, । रवियोगः रा.२।५८६ उ. । अमृतयो 7.३।०९८ वा, तत. सिद्धियोगः। । 

(२४।५४ |कोलव _१८।४७ | ६।२६।४२।२४ | २६।५७| ६।२७ | ५।३२ | २२२७ (१३ प्रतहारषपठीव्रतं सायंकालिकार्घदान, डाला-छठ । स्कन्दपष्टौ ६ व्रतं । शिववासः, रविवोगः रा .शे.५।२४ या. । मृत्युयोगः रा.३।०६ पा. ¦ 

| २६।०७ गर _ २३।५३ (६।२७।४३।०१ [२६ ।९४ ६३७ [५।३३ | २३२८ १४ पात कतिकाधवानं पारणज्व, समापूजारम्भः, जगद्ातपूजारम्मः, पर्वमास्तः गुरुः ४९।२५। अग्नवासः, उत्तरा विना यावा । दरा ९६९२ उ । सिदवोग. गा ५५ या ~ 
२७।३२ भद्रा २६।११ ६।२८।४३।३८ |२६।५१|६।३८|५।३२ | २४।२६ | १५। गोपाष्टमी, गवादीनां पूननम्‌। गोशालामेलारम्भः सन्दीली- खगडिया । पञ्चकारम्भः(भदवा) दि.८।०१ उ. । दिणां विना वात्रा दि.८०१ ग. तत. प्रविमपात्रा। भद्रा २६।११ वा.। अमृतयोगः होरा, 

| ८ २८।४४ बव १४२६५ ६१३८।५८।३२ (च ३० | १६। मासान्तः, वृश्चिके रविः ५६।०० रा.शे. ६।१४। मु.१५ जघन्या महर्पताकरम्‌ । कार्तिकव्रताकाशदीपदानव्रत-तुलसी ्रतोद्यापनानि । [राययास. प्रा ७।२२ उ । अग्निवास , रवियोगः दि .१०।३५ उ । अपृतयोगः प्रा.७।२२ 3 

(0 २६।२७ (कं २६।४४| ६।३६ | ५।३१ (२६१ (१७| शिववातः दि.६।५६ या.। अक्तयनवयी, सत्ययुगादि, गंगास्नानादि, धातृमूलेभोजनं दीषाग्ररणं । विष्णुपदीसंक्रन्ति पुण्यकालः दि १२।०० यावत्‌ । सिपरिवायाप्नि कल्पवाससमाप्तिः, कार्तिकस्नान समाप्ति। $ 

8६ ~ (२६।४१| ६।४०।१५।२० (२७ |२ [१९८ मासादि, दधातृविसजनं, कृष्णविजयोत्सव(ब्रज)। अग्निवासः दि .१०।८७ या. । उत्तरयात्रा दि.३।०३ या. । शद्रा ४२।११ उ. । रवियोग दि ३।०३ पा । अमतयोगः दि १०।५७ या. ततः मृत्युयोगः। द .ति.दि.१०।९७ या. । 

६ २८1४४ | ७।०२।४६।२७ | २६।३८| ६।४० | ९।२० | २८ | ३ |१€|देवोत्थानएकादशी ११ व्रतं सर्वषां, भीष्मपथ्चकारम्भः। शिवाः -गग्निवास- दि.१२।०७ उ । भद्रा१३।३८ या. । स्िदियोगः टि .१२।०० या. ततः मृत्युयोगः । # 

(५ २७।०३ । अहोरात्रं |७।०३।४७।१४ | ६।४१ | ५।१६ |२६।४ २० विल्वदलेनतुलसीदलेन वा पारणं, दामोदर१२, तामसमन्वादिः। चातुरमस्यत्रतपारण, तुलसीविवाहः। प्रदोष १३ व्रतं । अनुराधायां एविः १६।२५ दि.१।१५। श्िववासः, अग्निवासः दि .१२।५३ या. । पचक(भदवा)समाप्तिः7}) । 
२४।१८ सा-५।५३ (७।०४।४८।०१ | ६।४२।५।१८ । ३० | ५ (२१ विदापतिसपृतिदिवसः। प्रदोप५ वरतं, मुण्डनं, वावासाहिवरामदासपरमटंसस्य स्मृतिदिवसः। श्रीकाशीविश्वनाथग्रतिष्ठादिनं, शिवस दि ५८०६ या. ततः अग्निवास । रवियोगः रा.६।४५ उ. । मृत्युयोगः दि .१।०६ या, । 

अहोरात्र (७।०५।४८।४६ ५।१८. ब्‌ ६।२२ व्रतादौपूर्णिमा, श्रीवैकुण्ठचतुर्दशी १४ व्रतं। सामाविसर्जनं, कात्तिकेयावतारः, क जनं, जग्निवासः दि.१२।४७ या. । धटरा१८।१३ त ५४।१३ या. । रवियोगः रा. 
रा-१२।४० |७।०६।४६।३७ ५।१७ | २ |७ |२३ 


ण | : रा-६।४४ या. । मुत्युयोगः दि .१२।५७ या. ततः तिद्धियोगः। 
कातिकगूर्णिमा१४ स्नानदानादि ओतममन्वादि, सवदिव -देव्यत्थापनं, भीष्मपञ्चकं समाप्तिः। काश्यदिवदीपावली । सोनपुरमेला, दरिहत्ेवस्नान पूजनादिः, पुष्कत्रस्नान, 





दविरागपनं रेरिण्यां रा.६।२७ उ.। ‰ 












































































































































































































क 1 ~ दनक अर्थप्रहरा ^ ~ 3. |® ने -मार्गशीर्षमासारम्मः। हेमन्त ऋतुः। पुयेकाल वास्तु वायव्यकोणे। रवियोगः अहोरात्र, सिद्धियोग--राच्यत्रदयोगक्च दि .६।१६ या, 
तिथि ये. अं वृ.अं-|नि.ञं.|क-अं-|सिं.जं. कअं | तु.अं.| वृ. तिथि (दिनक शर्या | ततः मूत्युयोगः। [ सा.५।५३ उ.। परिवपयता सा.५।८२ या. तत उतर विना यात्रा । अमृतथोगः दि .१२।४३ चा. ततः सिथियोगः 
|दिन घ.मि.|घं.मि- |घंमि-घं.मि. | धं.मि-|घंगि।घं.मि, घं.मि. दिनि | _ घण्टा मिनट धण्टा मिनट लर्वर्धसिद्धिवोगः सा-५।५३ उ. । ‰ णितवास' दि.१२।०० उ.। अग्निवास । सिद्धियोगः दि.१२।०० उ. । 

[9 वु- १०।०० २० १८ ७ १२ ० ४ (७।०७२१।५१।५ २३ ३६।८२ ८।०८।५६।११६।०८२६।४६।४३ ३३ [१८८ १९५४[२२ १७०० रर ४ [४।५६[०।१३[ ६३२ | 9 दि २५८-५.२६। व मूलविचारः- ज्येष्ठा ८ मूल ति.२ श्र रा.६।३७ तः ति.५ रवि रा.१२।४५ यावत्‌ । 

|२ शु" १०१०० ९९.९२ ७ १२ 2० ४६।७।०७१३५।०६। ५८१२३ १६.॥४३।८।०८६।०२ १७ ६।०८।२६।३८|४३।३२ (२७५ १६।८०२२०३|००।२१२।३७ [४।२|७।०६६।३६ १६।१७ [२ । ¶-/ दि ति रेवती ^अश्विनी ति.११ चन्द्र सा.४।४० तः ति.१३ वृध रा.६।४४ यावत्‌ । 

३ श. १००१२ २६७२८०८ [७१०७ छ८.१७।९ २३ ६३४८।०६।०८ २२।६।०८।२३।२८|४३।३१ |७६८०|१६।४६|२१।.६|००।१७२।२३ |४।४२|७।०४|६।२२ ६।१३ |-: + 4० प४-६२। २ प कतव ८२२६।२६।०८ अनागाः २२५ प्रति्यत्सछ्टतनः नित्यकछिपादि ग 
|४ र्‌. १०।०२।०६ १२ ७३१२ ८७|७)०८।०१४४५१३।४८।०२|८।०६।१४।१३।६।०८।२०।१७|४३।३० [१७५६ १६॥२|२१५२|००।१३|२।२६ [४।४४[७।०१| ।१ 1 १६।०६ (-४ |. | व कने ` = (भा स्य "तत, शाते कितो 
|५ चं-(१०।०२।४५ ८८ ७१३ ३४१८५ ।७।०८।१५।०१ ५२३1६१२६ |८।०६।२०।०४।६।०८।१७।०६ [४३२८१७२ १६१८ २१।४१|००।२६|२।२५ |४।८० | ६।८७| ६।१४ | (१६।०५ (१ । ~ । [व १२ ~ + ~ < | व 
६ म. | १० ०३ २२।४४।७।१२।८६ ८३।७।०८ रि८।१८।५।२४।१०।५६ | ८।०६।२५।५९५।६।०८।१३।५५।५३ २६ [१७३६ १६३५ २१।४८|००।०६२।२२ |४।३७| ६।५४|६।११ १६।०२ [६ | मे. | दि.७.५६-६.२०। 2,१.२२-२-४२। (अपनगोत्र) ममा ऽमुकीदेव्या इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकलदुःखदाखट्िय-सकलपातककषय- 
७ बु. | १०।०३।८६ ३१।७।१४।१८ ५१।७।०८ ४१३५. ५८२४।२२।२३ ८।०६ ३१।४६ € ।०८।१०।४५ ४३।२४ (१७३९ १८ ।३१| २१४५ ००।०९।२।१८ ५।३३।६ क १५।५८ ७ |. रा-१२.२-१:.४१। त॒ -३-२० ४.५६ । अपस्मारकृष्टादि महाव्याधि सकलरोगक्षय-चिरञ्वीयिपुत् -पौत्रादिलाभ-गोपन धान्यादि 
|८ गु- | १०।०४ ६ १८ ७१४४० ४६ ७।०८ ८४५८२ ५।२४ ।३३।५८०।८।०६ [३७ ३६| € ।०८।०७।२३ |४३ २२।१७।३१ स २३।८८।२।१५ |८।२६| ६।४६| ६।०३ १५।५४ | ८ | गु. नर ता. ४.५८-६:४०। २ दतो गु - 9५ नि मप अर्ष्यम्‌ 
|८ शु. १०।०५१३।०५ ७११५।०२।७७ ।०६।०८ १०६ ५२४ ।४९।१७|८।०६ ४३ २६।६।०८।०४।२३ |४२।२० [१०२७ १६९२|२१ ३६२३।५२।१० |४।२५| ६।४२|८।८६ |११।०४१२।४० | १५।५० -ए धि ८;४०-१०४२०। । ---~ अहं दात्ये। इति संकल्प ।। असत ले आवाहन कर- भगवन्‌ सूर्य इहागच्छ 
|€ ह (१०।०५४६॥८२।७१५ २४४५७१०६ २१२९ ५।२४.१८६।४४।८।०८ ४६।१६।६।०८।०१।१३ |५३।१६ (व १६१६|२१ 0 ८।२१ 10 २॥ €. सा८.२०-७.४० रा१:४०- ३.२० रा४:०.६.४ ग्व जवान १११० १५ इहतिष्ठ । नानाफल दरवा रक्तवन्दन-असत- धृत- पाचितान्युत- ताप्रपत्रस्थ अर्य्यमादाय- 
(१० र. १०१०६१० द| ७०४ ९१ श्व. ७ ।०६ (३४८० ५२५।१६ ४३२८।०६।५५ ३९।६।०७।५८।०२|४३।१८ [२७१८ १६।१४| २ २७|२३।५५|२।०३ [४।१६ [६।३३।८।५० व १०२. | ए.१०.२१-१२:०१ रा.:४१-३-२१। १ ~ << ऋ | मन्त्र- नमोऽस्त सूर्याय सहब्रभानवे नमोऽस्तु वैश्वानरजातवेदसे । त्यपेव चां प्रतिगृहूण, 
|११ चं - १०।०७।०९ १४.७१३ ८४१५ ७।०६ [४८।१५ ५२५ ३४४२ ८।१०।०१।५४|< ।०७।५४।५१।४३।१६ |१ऽ १४] ९१०२१ २३२३।११।८७ (२ ८।४६ ११२।३७ ८ म 1 4 २ गृहण देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ।। नमो भगवते तुभ्यं नस्ते जातवेदसे वत्तमध्य॑ मया 
(१२ मं (१०।०७।४३१०७।१३।१६।४८।७।१०।०१।४० ९५२८।४३।५० | ८।१०।०८।१३।६।०७।५१।४० [४३।१६ २७१८६१६२ १६२३ च्छ] ।४३ |।०८] ६] २२ [१०॥४ २२।३३ [४० ५ चम) ल> ~ मानो त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते ।। ज्योतिर्भयविभोसू्य तेजोराशे जगत्ते ।। अनुकम्पय मा 
(१३ बु. [१००८१२० दद्‌ ७ १२ र ४९[७।११०।११५।०९।५१२६।१२ ३८२८।३०।१४ ३२ ९।०७।४८।२६।४३।१४|२७ष्द्‌| १६०२ २१।३४|२३।३३।१।४६ [४८।०५|६।२१[८।३२ [१०।४१२।२६[१५।००[१६।२६ व| दा-१२.२-१४२। रा -३.२२-९.०२। र त भक्तया गृहाणाप्यं दिवाकर ।। एहि सूर्य सहघ्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मा 
१४ गु. | %० ।०८ ८८४३।७७।११ ४६४५७ ।१० २८ ।३०। ५२६ ।३१।२३६।८।१०।२०।५१ € ।०७।४५।१८ |४२।१२ (१०।०१| १८६७ २१।१९|२३ रए प 1८४ |३।५६| ६ ।१६|८।३३ |१०।३८्‌ १२।२४।१३।५५|१५।२४ ३६ रा.१२.०१-१.५२। रा.८-०३-६:४४। भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ।। एहि सूर्य सहस्राशो तेजोराशे जगत्पते । 
(१५ शु. | १० ।०£ ३६ ३० ७।११।०६ ४५।७।१०।४१।५८५। ५।२६ ८० ३४।८।१० [२७ ।१०।६।०७।४२।०७ ४३।१२।१६८०| १८।८३[२१।०६|२३२४।१।४० |३।५५|६।१२| ८९६ |१०।३६१२।२०|१३।८१ १८२५ ` १५| शु. | दि .€२३-१२:३। रा.८.३६-१०:८२०। 


|विविधविषया--कार्तिकशुक्तप्रतिपदि प्रातरगोवद्धनपूजा च्नरया । तत्र गोमयेन गोवद्धंनमूतिं निर्माय पीतपुष्पा्तादिभिः प्रूजयेत्‌ गाश्च पूजयेत्‌ । गोवरद्धनपूजनमन्त्रः-गोवर्दनघराधार गोकुलत्राणकारकं । कृष्णवाहुकृतच्छाय एकादश्यां वियापनमनः- ब्रनद्द्ैरंभवयमानो मवानृपिर्वन्दितवन्दनीयः। प्राप्ता तेवं किल रक्तपुष्प दूर्वा -क्त्वपत्र-वस्त्र- यन्नोपवोत-ताव्वूल- नानां म्यूज्य- प्रदक्षिणं कृता प्रणमेदेभि - जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेय 

|गवां कोटप्रदो भव ।। गोपूजनमन्त्रः-ल्नीवां लोकपालानां वेनुरूपेण संस्थिता । धृतं वहति य्नाय सा मे पापं व्यपोहतु ।। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो पे सन्तु पृष्टतः। गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ।। जागृष्व न लोकनाथ ।। मेघागता निर्मलपूर्णचन्रशारद्यपुप्पाणि मनोटराणि। अहं ददानीति च सि | महादुतिम्‌। ध्वान्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि भ ॥। ह कर डला के श्रीतुर्यणगवान्‌ फे सर्य कया सुनना वाहिए 

|भ्रातृदितीयायां भगिनीपटनीयमन्त्रः- भ्रातत्तवानुजाताहं भुस्व भक्तं शुम । प्रीतये वमराजस्य यमुनाया विशेषतः ।। जेष्ठ प्रातरि सति -्रातस्तवाग्रनाताहं मुल्व भक्तमिदं शुमम्‌। प्रीतये यमराजस्व यमुनाया विेषतः।। जागृष्व च लोकनाय ।। उत्तिष्टोत्तिष्ट गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । त्वया चोत्यीवमानेन पोत्थितं भुवनत्रयम्‌ कवा उपरान्त सूर्वमगवान क परगाम कर घ्रा को दक्षिणा व शिकार 
। = श्रवणकर्मप्रतिष्ठाधमतावद््रव्य- मूत्यक-हिरण्यमण्निदेवतं पथानाप ब्राह्मणाय दक्षिणापहं 

सस्यान- सपा प्रकार क गृद्ध ठ्ट्राल,न्फटक, शख, नवरत्न ततथा पूजन सामग्रा नता ह 1 अम्बर टावर एग्नीविन रंड पटल पम्प कं बगल मे पटना चलमापः-ठ1333 पतह २ _ ५ द्‌ । इति 


अम्बर रावर एण्जावे्तन संर पनल प्प कं चगल पटना चलभापः-08298९241 ठ 





गृहाणार्घ्यं मया दत्तं संज्ञया सहितप्रमो । एतान्यनतरान्‌ समुच्चाय उत्तिष्टन्ती अष्यै दद्यात्‌ । ततः (आगुरक्तचन्दन -रक्तअसत्‌- 
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पिधिला पन्लिकशन- हमार यहां सभा प्रकार कं धार्मिक तथा तधि पुस्तक त्रिलता इ | 
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वाजसनेयि के भेलाह- याज्ञवल्क्यक पिता “ ब्र्रात” महानकुलपति छलाह । ई असंख्य विदाथ लोकनिक भरण-पोषण करैत रहथि । तै हिनका- “वाजसानि” सेहो कटल जाइत रहनि । वाजसानि शब्दक 

अर्थ होइत अछि जकर दानक अत्रसँ यज्ञ होइक “वाजसानि यस्य सः” तनिक पुत्र होएबाक कारण याज्ञवतल्क्यके ˆ वाजसनेय सेहो कहल जाइत छलन्टि । याज्ञवल्क्यक अर्थ होइत अषि यज्ञक प्रवक्ता । ओ व्यासशिष्य वैशम्पायनं 

इतिकाशीखण्डादन््तलावगतेः “सुरतेषु सषु र्तव्या स्मुखीतिधि । इतवरवतउच्यते यजुैदक अध्ययन कयलन्हि। एक दिन दुनु गुरुशि्यमे शास््र्थ भऽ गलन । गुरु रुष्ट भऽ शाप देलथिन्ह जे हमरासं पटल विद्या लुत भऽ जाय । हुनका पटल विदा वमन कऽ देल । तखन वैशम्पायन युर्ेद ततिरीय साखा 
शनिस्तोतर-पिष्पलाद उवाच -नमत्ते कोणसंस्थाय पिगलाक्नाय ते नमः। नमस्ते व्रुरूपाय कृष्णाय च कटौलक । तदुत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य मूर्खवत्‌ भय गेलाह । तखन सूर्यं भगवान्‌ सें प्रार्थना कैलनि। सूर्य भगवान मध्य दिनमे घोडा रूपमे आवि मन्त्र ग्रहण कराओल । ओहि मन््रक जप कैलासं पुनः पूर्णताके ` प्राप्त कैलनि । 


नमोस्तुते ।। नमस्ते रोद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सीरये विभो ।। नमस्ते | याज्ञवल्क्य उवाच-कृषां कुरु जगन्मातममिवं हततेजसम्‌ । गुरुशापात्‌ स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम्‌ ।। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या शक्तिप्रबोधिनीम्‌। ग्रन्थकरतूत्वशक्तिं च सुशिष्यं 
मन्दसंज्ञाय शनैश्चराय नमो ऽस्तुते । प्रसादं करुदेवेश दीनस्य प्रणतस्य मे।। सुप्रतिष्ठितम्‌ । | 


शक्लपत ्रतं कुरत सम्यन्देवस्य भास्वतः मर्मर काल भेरवाण्टमी- सा च रात्रि्यापिनी ग्राद्ा । 
मार्ग शीर्ष॑सिताष्टम्यां कालभै रवसन्निधौ । उपोष्य जागरणं कृर्वन्‌ सर्वं पापैः प्रमुच्यते ।। 
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तत्सवितु्िण्यं भगेदिवस्य धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आणे. 
ज्योतीरसो ऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌। 
दन्‌ मन्त्र तीन बेर पदि यन्नोपवीत धारण की; 
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त्याज्या गंगा घटो वधा। नारदपुराणानुसारेण- षवे वाप्वथवृद्धौ सप्राप्ते वा दिनत्रये । उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ । कुर्मपुराणानुसारेण -तििक्षये तु संप्राप्ते उपो या दादशी तस्यां स्नानं जपो होमस्रपणं विप्रभोजनम्‌ मतपरीतसेकृतं देविशत- साहस्रकं भवेत्‌ । | ॐ एतावद्ठिनपर्यन्तं ब्रहमत्यं धारितं मया। 
भवेत्‌ । दशमीणैषमयुक्तां न कूर्वीत कदाचन । भविप्यते- दणमीशेषसंयुक्तो यदि स्याद अचूणोदयः। प | जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यधा सुखम्‌ 
वैदिक ज्योतिष संस्यान- ममी प्रकार के + ररा. स्फटिक, शं, नवरत्न तया + मायग्री मिलता है । अन्वर टावर एग्नीविसन रोड रो पस्य फ वगल पे पटना चलभापः-9122341760 मिथिला पन्िकेशन- दमारे यां सभी प्रफार फे पामिफ तधा पैधिली पुस्तक मिलता दै। अम्र टावर एग्बीति्न जेर फलत कत ङ चात तै तलना चत्तक्र (पस प्द् 
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होलिका प्रदीपमन््रः- दीपयाम्यत्र ते घोरां चिति राक्षसि ते नमः। हिताय 
सर्वजगतः प्रीतये पार्वतीपतेः। होलिका 1 ना 

पूर्ववायो राजाप्रज सुखम्‌ अग्निकोणे ऽग्निभय, । क्षं, पश्चमे [सुं प्रातःकाल स्नान 
| 4 । | निवातपणयो 0 । करवला मनुष्यक लग -दुष्ट(भूत-प्रेत 
वृष्टिः वायठे वायुवृद्धिः उत्तरेशान्योः सुभिक्ष, । राज्ञो हानिकरः। |नाइत अछि। हाथमे पवित्री धारण कं हाथ मे जल लय संकल्प|आदि) नै अवैत अष्ठि। दृष्टफल- शरीरकं व आ 
अदुष्टफल-पापक नाश तथा पुण्य प्राप्ति। ई दू प्रकारक फल 
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वष सात या वारह इुवकि लगावि, डूबकी लगाव सं पहिने | जपादि उत्तम मानल गेल अषठि। 
शिख खोल लो, गंगाक जल मे वस्त्र निचोडवाक नहि चाहि वंशासने तु दारिद्रयं पाषाणे व्याधिरेव च। 
आ नटि त मल मूत्र त्याग करवाक चाहि। धरण्यां तु भवेद्‌ दु-खं दौर्भाग्यं छिद्रदारुजे ।। 
° वस््रः- तृणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः। 
दिजाति एक वस्त्र धारण कऽ भोजन देव पूजन-तर्पणादि नहि गोशकृन्मृन्मयं भित्र तथा पालाशपिष्पलम्‌ | । 
करथि । दोसर वस्त्र गमछा राखि लेधि । लोढबद्धं सदैवाकं ॒वर्जयेदासनं बुधः । 
वृथादिप्यार्चनं प्रोक्तं ब छ संशयः । वांस, मिरिट, पत्थर, तृण, घास, पात, गोबर, पलास, पीपल 
यज्जले शुष्कवस्त्रेण वासवा ।। आ जाहि आसन मे लोहका प्रयोग कयल गेल होय एतादृश 
अर्थ- सुखैल वस्त्र धारण कऽ जलमे तथा भीजल वस्त्र धारण | आसनपर नै वैसी। = 
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सनिवपं स्नाय प्रोयता पयुतूदन ।। मधुटन्तुः प्रसादेन व्रा्णानामनुगरहत्‌ । निर्विघ्नमस्तु |नलपातराणि देयानि तथापूपगृहाणि च ।। तिथितत््े - ददाति यो दि मेषादौ सकतूनुषयन्वतान्‌। । पितृनुिण्य विरम्य: 
मे पृण्यं॑वैणाखस्नानमचहम्‌।। माधवे मेषगे भानौ पुरारे मधुुदन । प्रातः स्नानेन |सर्वपैः परमुव्यते ।। मासविशेषे स्नानम्‌ -कौशिकी माधवे स्नायान्मापे वै कमलान्तथा । दुग्धां विल्ववती मागे फातिंके 
मे देव फलदो भव पापहन्‌ ।। प्रातःस्नानसमयः - उत्तम तु रानकषतरं मध्यमं यानी तवा ।। भूयसी भेरिका चैवमाश्चिने फलदा मता । भरे जलाधिका पुण्या ज्येष्ठे व्यप्रवती तथा ।। विरजा श्रावणे 
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तुततारकम्‌ । सवितरयदिन भूप ततो हीनं शरकीर्तितम्‌ । वैशाखे त्याज्यवस्तूनि -का्यं पण्या मण्डना फाल्गुने मता। इच्छावती तथा पैपे चैत्रे वै लद्मणा शुमा ।। वाड्मती फाल्नुने शस्ता गण्डकी चापि मृगचर्म प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ पुत्रवान्‌ गृही 
पसि मरां चणकं कोद्रवन्तवा। शाकं पधु परान्नं च परुनमोजनवैधुने ।। कर्तिके । मलमाते वरिशेपेण गिरिका फलदाधिनी ।। चद्धसूर्वौपरगेषु सर्वा नद्यः शुभावहाः ।। गंगा तु सर्वदेति । पुत्रवान्‌ गृहस्य मृगचर्मपर नै वैसी। 
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१५ शनौ वल्ली ८।३६।२६।०६ 
अवनांलाः २२।४७।५७ 


७ शनौ वल्ली ८।३६।२६।०२ 


। मूलवासः- स्वर्गे शुचिप्रो्टपदेषमापे मूमो नमः कार्तिकचैत्रपोपे । मूलं हाधस्तात्तु तपस्यमार्गं धशा 
अवनां गाः २२।४७।५७ ॥: 


अमूक्तमूलविचारः- अश्चिनीमघमृलादौ त्रिवेदनवनाडिकाः। रेवतीसर्पशक्रान्ते पासख्दरसाः क्रमात्‌ । - 
शान्तिः कार्या । मूलोत्पनानां विशेषेण, यतो हि-मूलाद्यपादजो हन्ति पितरञ्च द्वितीयजम्‌। मातरन्व तृतीये ऽथ॑ 
शुमदस्तु तुरीयगः । सा शन्तिः जन्मानन्तरमग्रिमपूलादिनकषत्रेषु कार्या । मूलवृक्षविचारः- मूलस्तम्भस्त्वचा शाखा पत्र 
पुष्पं फलं शिखा । मुनयो ऽष्टौ दिशा स्रा: सूर्याः पञ्चाव्ययो ऽग्नयः । मूले मूलविनाशः स्यात्स्तम्भे वशविनाशनम्‌ । त्वचि 
मातुभवित्क्लेलः शाखायां मातुलस्य च । पत्रे राज्यं विजानीयादुष्ये मन्तिपदं स्मृतम्‌। फले च विपूला लक्मीः 
श्िखायामल्य नीवितम्‌। जीतरशान्तिरपि विधेया । तत्र सजातीवापत्यत्रयानन्तरं विजातीयापत्यप्रसवस्रीतरः। 


तिथितत्य 





उपानद्‌- व्यजनं एत्र सृतष्वासांसि चन्दनम्‌ । `जलपात्राणि देयानि तथा पुपग्रहाणि च । 
:- ददाति यो हि मेषादौ सव्तूनंवुघटान्वितान्‌ पितुउदिस्य विप्रेभ्यः सर्वपापेः प्रमुच्यते |ॐ यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिङ्गोक्ता 


आचम्य प्रतिसंकल्पं धारयेन्मनुरब्रवीत्‌ ।। 


भं च तत्र ||विविषः-परशुरााघ्वदानमन्रः-जामदग्य महावीर त्रियन्तकर प्रमो । गृहाणाध्यै मवा दत्तं कृपया । दभनान वि 
परमेश्वर । जानकीनवमीव्रतम्‌ः- वैणाखर्य सिते पक्षे नवम्यां सोपवासरे । प्रादुर्बभूव तोकानां हिताय यज्ञोपवीतफ निम्नलिषिते विनियोग पटे ि प्सात, 0 4 , काया | | 
जनकात्मजा। वैशाखे त्याज्य :- कास्यं मांसं मसूरा चणकं कोद्रवन्तया। शाकं मथु |पुनः यज्लोपवोतक सन्त्र पदि ए रोपो परिल तानि पारण क ॥ > । 
परान्नं च प्भोजनैषुन । ७. &> वस्तूनिः-प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया ४. भचमन करी, पुनः द्वितीय तानि पाएण क आचमन करी। स्नानं सथ्यां पञ्चयज्ञान्‌ पञ्चहोमादि कर्पं॑यत्‌। 


* यज्ञोपवीत विनियोग - | 
अर्ध- स्नान, संध्या, पचयज्ञ, पितुकम॑ एवं होमादि विना तिलक 0: 


वुशरहित कयलासं निष्फल होइत अछि] आभावमे जलसं फरयि ¦ 


देवताः, तिष्ट छन्दः यजञोपवोतधारणे विनियोगः। 
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पास ओर मव्य ग्खा व ऊपर चन्दर पवत होता हं। चन्द्र त्र चोद्द्वं-ग्नियता, कल्पना काल्त, 


॥ 
- हस्तरेखा ( हथ ली मे ग्रह पर्वत (1011 115) व उनका फल , साद्वित्य आदि > रम्वन्य गछतां! जिन व्यक्ति क्त दाय मं चन्द्र का क्षत्र घंसा हाता ठ, 
विशेष महत्व रहता हे। अगर जन्म कुण्डलो मं कोटं ग्रह| ठस प्रायः ऊत्या गच्िजा अमाव दाता द्। जिस व्यक्ति ज हाय मं चन्द्र-क्षित्र उल्व हाता ठ च 
स्यष्ट दता ई। चिस| साहित्य, काव्य. जना. तनोत. कल्पना, गायन आदि = कारणा सप्तल होता है चन, स्त्री, माता व विदा 
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हधेलो में ग्रहों के पर्वतो का भौ । 

वलवान होता है तो उस जातक कौ हथेली मँ भौ उस ग्रह का पवत उमरा आद ॑ 

व्यवितत को अपनी जन्म-तिथि अथवा जन्म समय का ज्ञान नही हाता, उस व्यक्त क प त्रा तत | लय ह त जलन लो | 
क आधार पर सही जन्म-कुण्डली का निर्माण किया जा सकता हं। अगूढ स जन्म लग्न मालृन सूं माग तवयि उल्द हा उन त्वान्वय कं उत्य लक्षण वत दगुण नदो तो सिर दद, ल 

ति | जव ह रथम जली (तनो) स वृहस्पति कौ स्थिति, म्मा से शानि व सनासिका सं सूरय का | अदि कं ग ठन जद -पठत अच्छा आर ज्याय हो तौ मनुय यु, कला मी आरा 
स्थिति मालूम कर कुण्डली का निर्माण किया जा सकता हे। तर्जनौ कं नीच क स्थानं का वृहन्यत्‌ व्यतीत करनं वाना हंता हं चिक उवा दुमा हो तो व्यक्ति म टराजायत अविक होता ओर उसे 7 

:] का पर्वत कहते है। मध्यमा अंगुली कं नीचे कं स्थान को शनि का पर्वत कहत टं। अनानका अगृला| मौ जल्दा आत 5 ज प म यतन चलयतता ह च (० 

वर ~ के नीचे क भाग को. सूर्य पर्वत कहते हे ओर कनिष्ठिका अगुलौ क नीच क कथा क १ होतो व्यल्नि नुन च्द्राजों कं कक्तं वाला हाता दः ङ्त पव॑त | 

ज त | कहते है! अगूढ के नीचे हथेली पर जो जीवन रेखा से चिरा हो उसे शुक्र पवत कहते हं। उसी क] मानिक रग एवं जलम हाता हं वदि इर परं ऊच्वं राहा, ता 

३ 








सूं मंगल गुरु | शुक्र | शनि | राहु 
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नना च न ~ ~ श ह ~~ +~ ~ य -? 
ह्यतो पर पवता| चात्रा का नुत्र प्रजद्वाताद्र] वदि चद कतर, वाध्ारण दहा ता पाचन जच्त कमजा हाती ह। चनद्ध-क्षत्र का 
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पर वुल या कोड दाग का चिन्द दहो ता 
तो विदग-यात्रा कं अवसर.पिलते ह। 
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गं | वन्न | वांयी ओर हथेली मे ऊँचे उठे पवत को चन्द्र पर्वत क ठ त की ॥ । (1 वि तो ति , ॥ 
के ऊपर ऊँचे उठे भाग को मगल का प्रथम क्षेत्र कहते हँ। शुक्र पर्वत क ऊपर आर वृहस्ात, ज] चन्द्र-स्त्र रयिवन्य को ओ दज दपा दो व्यक कल्यना लोकत ये विचरण करता हँ। चन्द्र-पर्वंत सै यदि 
त्रा करता द्रे! चन्दर प्रधान व्यक्ति कलाकार हात ट तथा 
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श्र 
त कत भषको मं | त क कमर्‌ भ हिः क| जद मणिक ङी = मॐ 
[इ [ ४ मगल का द्वितीयं व कहते £| हसं प्रकार सूर चन, सथ, बृहसम सा | क ता श उत क भटा ताज त जवा सा नं ती 
| | ९२ पर्वत तथा मगल कं दो ग्रह पर्वत हथेली मे होते हं। ठथलौ का मच्य भाग जो योड़ा वंला हाता ट| कोमलता जः तकल तकं स्का्विक गुन हीते £| चन्र उन हो तो जातक्त मं कल्पना, | यकत, 
र उसे करतल मध्य कहते है। हधेली के मध्य भाग कौ अपेक्षा ग्रह पर्वत ऊंचे उठे हात हं। अग्रजो म सौन्दर्य प्रिववा वया प्रकृति -प्रम विरोष रूफ से होता ह । एसे व्यन्त अच्छे कलाकार, संगोतकरार, साहित्यकार आर 
कवि होते ह। कि व्यक्ति कं दाय में यनद्र-श्ेत्र अनुपस्थित होता ई. वह कठोर हदय का होता टे। 

पेगल पवन (1275 10५ मगत कं दो क्षत्र हात दं। पहता हयेलो मं वुघ पवत एवं हदय 
रेखा कं नोचे एवं चद्र पर्वत क ऊपर म्ल का व्यार है। दूसरा नगल पवंत वृहस्यति पवंत कं नोचे होता 
है जां पे कवन-रखा श्रारम्भ होतो है! यह जोवन रेखा कं अन्दर ओर शुक्र पर्वत कौ समाप्ति पर होता 
ह॑। मगल प्रवान व्यक्ति साहसी निडर तया गक्तिशालौ होते हँ! जिनकतं हायों में मंगल पवत बलवान होता 
है वे प्रभत्वाकाश्चो, पिश्रन के कामों में दकल, लडाई-अगड़ मं उत्साहौ होत हं। घोरजता तथा साहस इनका 
प्रधान गुण होता दै) नैतिक बलशालो,. चंचल प्रकृति कं सैनिक हात, 
आदी होते हें! यदि मगल का पवत नोचा हो तो व्यक्ति मं खहन-शक्ति को कमौ होतो हे, नास्तिक, डरपोक 
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इन पर्वतं को {0111115 कहते टे! 

सूर्य पर्वत (510 [/104111}- यह पर्वत अनामिका 
घर | अंगुली कं नीचे होता है। सूर्यं पर्वत उन्नत होने पर जातक 
उत्साही, कला प्रेमी, शिल्पविद्या मे निपुण, भावुक, धनवान्‌, 
---| उदार होता हे। अगर सूर्य का पर्वत धंसा हआ हो तो उस जातक 
मे उत्साह कौ कमी होती है ओर उसकी वुद्धि भी तेज नहीं 
होती। उसे सामाजिक कार्यो मे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। यदि 
क्रास » का चिन्ह हो तो अनावश्यक वदनामी प्राप्त होती हे। 


४प्व | यदि सूर्य पर्वत, हथेली पं साधारण रूप से उच्च हो तो 
त | वात | काव्य-कला सौन्दर्य इत्यादि मे अभिरूचि होती हे। जिस व्यक्ति 
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तथा शान्त विचार काहाता दहे, 


“शः 
3 






| उल्यतन्तति| घुल [सुकं | लन [ शति गवि] शति । सञ[  [ चं | (हाहं ठ ति 
ल [उमम | जस [तल [उन्‌ न | नेन [छ ; [5 |; [2 [तौ [15 | कन न त वल ल य व ओ ल लित मगा ला त जम 
॥ टः 1 1 - क = तो व्यक्ति लेखक, , सुखी एवं बुद्धिमान होता हे। सूर्यं कं पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो | व्यक्तिं सद्गुणो को अपेक्षा दुगुण विशय हागे। एसे व्यक्ति दटो शान-शोकत, व्यथं का आडम्बर तथा 





क व ि र 9 ६ | (9 यवय (९ | | जातक उच्च रान्यधिकारी, सरकारी ्षत्ो मे लाभान्वित, उच्च पदाधिकारी या लेखक अथवा कलाकार | प्रदर्शन प्रिय होते हँ। यदि मगल पर्वत या गहु कं पवंत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो एसा व्यवित गुद्ध कुणल, 
न ० न 9 श श | त र गुरु-भम-गुक- ० पर विन्दु या वृत्त का चिन्ह्‌ शुभ. नहीं माना जाता। जिस व्यक्ति के हाथ मे यह | दृट्‌ -निश्चो, उत्तम सेनापति अर्थात्‌ प्रवन्यन क्षमता स युक्त होता हं। मगल पर्वत यदि वु कौ ओर लुका 
र भ - रविवुधरुसुशनि -गुरु-शनयः स्थिरकारकाः शवनत। न उसका जीवन साधारण सा होता है। इस पर्वत से प्रतिभा, यश, सम्मान, सुख व | हो तो एसा व्यक्ति अच्छो राय दने वाला, सलाहकार होता ह। यदि मंगल पर्वत पर आडी- तिरी रखाएं हो 
सवणादिचरगकनन्मञानमू-ननमकाते जत्मलमनचवने १।६।११ स्थिते वरणपदे सफलता कौ जानकारौ प्राप्त होती हे। अगर सूर्य पर्वत बुध पर्वत कं साथ मिला हो तो एसे जातक | ओर उनसे जाल-सा वन गया हो तो निश्चय हौ उसकी मत्य दुर्घटना के फलस्वरूप होतो है। मंगल का 
स्वभाव वाले, वाहनादि सुखो से युक्त, ईमानदार, व्यवहार दक्ष होते है। यदि स्त्री कं हाथों पे यह पर्वत यदि अशुभ, निवल हो तो एसे व्यक्ति को तीव्र ज्वर, पित्त विकार, शस्त्र, शत्रु, चोर व रजा से भय 
,| लक्षण हों तो रूपवती, पति से प्रीति रखने वालो, हंसमुख व सुशोला होती हे। सूर्यं पर्वत पर अगर | प्राप्त होता हे। रक्त-विकार से पोडा होतो हे। यदि मंगल पर्वत भली प्रकार से विकसित हो तथा साथ ही 
दा खडी रां हो तो वह महाधनी होता है। अगर सूर्य का पर्वत शनि की ओर ज्ुक जाए तो व्यित हथेलो का रग भो लालिमा लिए हो तो वह व्यक्ति निश्चय हौ ऊँचा पद्‌ प्राप्त करता हे। संचो एवं वाघ 
एकान्तप्रिय व उदासीन होता हे कभी-कभी निराशावादी वन जाता है। ओं के वावजूद वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने में पूणं सफलता प्राप्त करता हे। 
चद्र पर्वत (10011 1001111} दाहिने हाथ परे आयु रेखा से वांयी ओर भाग्य रेखा कं वस्तुतः मंगल पर्वत से ही व्यक्ति साहसी, निर्भीक ओर स्पष्टवक्ता वनता हे। 





| 
४ 
[ 


॥ 
| 


५।५।१ २2 |३।६।५ 8 


त 
भे 
भ ॥। 
| 3 
य 
1 2) 
१ 
९ 4 
| च 


य [ जत [ प [व [क| व [न 
1 1. 






ै 
( 
३ 
३ 

| 











बुध पवत (1161611 00५1111}- 







समदि का सूचक दे। वुध का क्षेत्र अन्टा हो तो व्यवित को व्यापारिक एवं वैज्ञानिक कारयां मे सफलता | धर्यवान्‌, भाग्यवान ओर अद्टवादी होता है। 


व्यस्तियों के वृध व गुरु के पर्वत समान रूप से ऊँचे उठे हों, वे विद्याध्यासी, संगति प्रिय, सफल | आदि से कोई घाव अवश्य हो जाता है। 


जिनके हाथों मे वुध पर्वत सही रूप से विकसित होता हे, वे मनोविज्ञान कं क्षत्र मं माहिर होते | कुष्ठ, चर्म, क्षय-रोग, गठिया, पीलिया तथा फफडे सम्बन्धी रोग रहता है। 

है। एेसे व्यक्ति अवसरवादी एवं भौतिकवादी कहे जाते हैँ। धन-संचय करने मे य उचित-अनुचित आदि | वस्तुतः गुरु पर्वत जीवन मे अत्यधिक सहायक तथा उनति कौ ओर अग्रसर करने वाला पर्वत 'कहा गया 
जा ऊोडं ख्याल हीं रखते। यदि वुध पर्वत पर कोई तिरछी रेखा आई हो तो उसे गुप्त परेशानी होती हं।|है। ¦ 

वदि इस पर त्रिकोण ^ का चिन्ह हो तो एसा व्यविति यशस्वी, मान प्रतिष्ठा वाला या व्यापारौ न °| शुक्र पर्वत (\/९11115 04111} अगूठे कं नीचे ओर जवन रेखा कं भौतर का भाग शुक्र त्र 
धन चदा करता ठ। यदि बुध पर्वत पर दो चार खड़ी रखाए हा तो वह डाक्टर या ४ कतत हाता | कहलाता है। शुक्र पर्वत से सौन्दर्य प्रियता, काम वासना, संगीत प्रियता, स्वास्थ्य, संतान उत्पन करे कौ (1) 
है! चदि बुध का पर्वतं ऊंचा उवा हुआ कुछ चौरस दिखे तो वह ज्योतिषी होता है। यदि ह थल पर वुध|शवित का विचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ मँ शुक्र का पर्वत उठा हुआनहो तो उस 
पवत का अभाव हो तो उसका जीवन ददता ष ही व्यतीत होता है। लम्बी उगलियं ^ कं साथ विकसित व्यवित मे उपर्युक्त गुण न्यून मातरा मे होता है। शुक्र कषेत्र का साधारण उच्च होना अच्छा हे। साधारण उच्च 
वुध पवत हो तो वह व्यक्ति स्त्रियों कं प्रति विशेष आसक्ति रखने वाला होता हे। होने पर जातक मे उपर्युक्त सभौ गुण पाये जाते हे! 


वदि वुध पर्वत अपने आप पं पूर्णतः ष्ठ एवं विकसिद् हो तो एेसा व्यक्ति जीवन में पूर्णं शुक्र का अति उच्च होना अशुभ होता हे। अति उच्च होन पर मनुष्य अत्यधिक विलासी, व्यभिचारो ||3) 
रफतता ग्राप्त कर सकता हे। २९ व कामुक होता है। शुक्र पर्वत उठावदार व शुभ होने पर व्यक्ति निरोगी होता हे, ओर वह सुख-शान्तपूर्वक 


जम उठत कं पास जो स्थान है उसे गुरु का्षत्र या गुरु पर्वत कहते हं। हथेलौ मे गुरु का पवत | गहरा हो तो वह व्यक्ति नपुंसक होता है तथा धातु रोग से ग्रसित होता है। शुक्र पर्वत पर ब्रत या विन्दु के 
उच हो ठे उस व्यक्ति मे देव-तुल्य सभी गुण पाए जाते हेँ। एसा व्यक्ति तेजवान, ओजस्वी, दर्शनीय चिन्ह अशुभ होते हे। शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा वृहस्पति कौ ओर जावे तो उस व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा प्राप्त (5) 
च्द्रर्‌, उदार, ज्योतिषी, अध्यापक होता हे। वह धनधान्य युक्त, सदाचारी, सत्यवक्ता हा कं] होती है। यदि कोई रेखा शुक्र से निकल कर भाग्य रेखा को काटे तो धन हानि होती हे। शुक्र पर्वत हथेली 
साथ-साथ उहाँ स्ववं कौ उनति करता है, वहाँ दूसरो को उन्ति देन मे सहायक रहता ह। यदि गुरु मे अनुपस्थित होने पर व्यक्ति निर्मोही हो जाता हे। वह उदासीन व सन्यासी वन जाता है। हाथ में शुक्र पर्वत (6) 
ज उठत अत्यन्त उच्च हो तो व्यक्ति आडम्बर वाला, मिथ्याभिमानी, स्वार्था, धोखा देने मे चतुर तथा| उच्छा होने पर चेहरा लावण्यमय व प्रभावशाली होता हे। 

(स्ठच्छचरं होत हं! श , शनि पर्वत (§३{11) 0५111} ~ यह मध्यमा अंगुलौ के नीचे होता हे। एकान्त-प्रियता, परश्रम-शीलता | 1! 
खरि गुर उठत अल्पविकसित वा अविकसित होता हे तो उन व्यक्तियों मं उपर्युक्त गुणा कौ व किसी वस्तु का गंभीरता पूर्वक अध्ययन इसके स्वाभाविक गुण है। यदि शति पर्वत अत्यधिक उनत होतो 
नयन समदनं - चाहिए। विपरीत योनि कं प्रति इनके मन मै कोमल भावना होती हं। यदि गुरु पवत | उस जातक पर शनि का प्रभाव अधिक रहता है। अतः वह मनुष्य चिन्तायुवत्त व दुःखी रहत। है तथा अविश्वासौ /* 
जा ठ शति कौ ओर हो तो एसा व्यक्ति चिन्तनशील तथा अपने हौ कायो मे लगा | होताहै। अगर शनि का कत्र साधारण उत हो तो बह जातक विचारशील होता है। अगर शनि का पर्वत बिगड़ | 
न> ठ यन्त जवन मे सफलता न मिल पाने के कारण धीरे-धीरे उसमें निराशा कौ भावना आनं | हुआ हो तो उस मनुष्य का स्वास्थ्य खराव रहता है व विशेष रूप से वह पित-वात राग का रोगौ होता है। शि | 
नत | यदि गुर पर्वत राहु परवल कौ ओर शुका हो तो एेसा व्यक्ति धूर्तं तथा रोगौ होता है। यदि | क पर्वतं उदावदार व शुभ हो तो उस व्यक्ति का जीवन सुखी होता ह। (१। 

~> = ज यते एक समान ऊँचा हो तो एसा व्यक्ति असत्य वक्ता, शत्रु- युक्त, अविचारी, ज्ञगड 





) 


कनिष्ठिका उगलौ कं नीचे (मूल मे) हदय रखा या मंगल | तथा स्त्रियों कं साथ रहकर भो उनसे कम प्रीति वाला होता है। यदि गुरु पर्वत निम्न तथा शनि पर्वत ह | आवश्यकता स आतः उठा 
पर्वत कं ऊपर जो स्थान है उस स्थान को वुध पर्वत कहते हँ। यह पर्वत तिक सम्पदा एवं भोतिक | अधिक उठा हो तो वह समाज व घर वालों से घृणा करता है। तथा इन दोनों के एक समान ऊवे होने पर |भवना रखने वाला लेता टै। शनि का पर्वत गहग ने च मन्य का जोवन - श्व 
इख होता हे ओर वह कप्टपूर्णं जीवन व्यतीत करता है। जिम व्यच्त कं णनि| कालसर्प योग जनन वडलौ मं उस स्थिति मं वनता ह, जव कुण्डलो मं समस्त ग्रह गहु-कंतु कं एक आर स्थित होते ह। 


भिलतौ हे। एेसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्योतिपौ, धनी एवं कवि होता हे। कानून का ज्ञाता, लेखक एवं| अगर वृहस्पति-क्षेत्र पर क्रास (८) का चिन्ह हो तो जातक धार्मिक क्षेत्र मेँ बहुत ऊँचा उठ जाता ह। पवते पर त्रिकोण का चिन्ह हो, वह यौगिक क्रियाओं ओर्‌ गुप्त विद्याओं को | ज्योतिष जगत मं ' कालसप योग" कं विषय मं वड चर्च ह। प्राचोन विचारचारा के ज्योतिविदां का कहनाहं कि प्राचीन 
पतिक ज्यातिविद जात कं जनमाद्भ मं कालसप याग को जो स्थिति 


ठंसमुख प्रकृति का भौ होता हे। यदि वुध पर्वत अत्यन्त ऊँचा हो तो वह ठग, चालाक, धूर, | उसका वैवाहिक जीवन सानन्द रहता ह। यदि गुरु पर्वत पर सीघी रेखा हो तो एेसा व्यक्ति यशस्वी होता |गनने वाला होता है। शनि पर्वत पर वृत या चिन्दु क चिन्ह दुःख व द्द्िता| ग्रन्थों पे कालसपं याग का कीं उल्तव नी ट। आधु धि ५ क 
विश्वासघाती ओर लफगा भौ होता है। एेसे व्यक्ति धन कं पीछे पागल रहते हें। यदि वुध पर्वत नोचा | है परन्तु बहुत सौ रेखाएं होने पर अपयश प्राप्त होता है। गुरु पर्वत पर त्रिकोण चिन्ह हो तो व्यक्ति सात्विक |ॐ चिन्ह होते हे। शनि पर्वत प्रधान व्यक्ति एकान्त-प्रिय होने कं कारण भीड | वनात हं, वह स्थिति पटलं भा हाता व्रा, जित राहु का दगा कटा जाता था। अति प्राचीन ज्योतिर्विद 1 नं ् कालस प योग 
हो तो अप्रसन, आलसी, धनहीन एवं मन्दबुद्धि होते है। विचार, चतुर व कुशल होता है। यदि त्रिकोण के साथ सूर्य रेखा भी हो तो एेसा व्यक्ति संस्था का मत्री | वचना चाहते हँ। शनि क्षेत्र प्रधान व्यवित प्रायः इन्जीनियर, जादृगर | शव्द का प्रयोग नौ क्रिवा। [२ महिं परागर एवं वराह 8 अपनं 1 कौ चचां ॥ि ह। 
[3 ४९ ~ न ९ 3 ॥ प द. - = [अ (प " ४ 9 ` न ५ न रत राग ह~. - व्रानः त्ता „2 £ ~ किक | (4 '] ठ ऋ 7 ~ ~^ 3 [वव्नदा कराल (4 सज्ञक 2 
यदि बुध पर्वत सूर्य को ओर छ्युका हुआ हो तो एेसा व्यक्ति जीवनं पे आसानी से सफलता प्राप्त | होता हे। गुरु के पर्वत पर तारा का चिन्ह हो तो अच्छाफलदेताहे किन्तु परिवार कौ ओर से परेशानी कारक 1 व वेज्ञातिक होते टं। नृत्य, गान, संगीत इत्यादि मे इनकी र्चो नहीं पे छ जीवये ~ = न न व पि नाक च। 3 = त अव्याय ४ मे स्पष्ट उल्लेख हे कि 
र ॥ (3 (3 ~ ५ चै ने ११ = ॐ {~ य न 4 रि हाती | ये [ त् > 1 = ~ ह ~ -- - - ् ॥ 9 1 । न । १५ ध वर = । ति ध । [३ क ~ = ब) 
कर सकता है। एसे व्यक्ति व्यापार कशल, प्रतापौ चिकित्सक, वकल, ज्योतिपौ आदि होता है। ए होता हे। यदि गुरु कं पर्वत पर गुणा (क्रास) का चिन्ह हो तथा तर्जनो क मूल में स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति सरहशील प्रकृति कं व्यक्ति होते हं। शनि भत्र अत्यधिक विकसित “लग्नाच्य सप्तमे स्याने नि रादु सवुतौ। सर्पेण वाया तम्याक्ता शच्यायां स्वपतोऽपिच।/410॥1” यदि सप्तम भाव मे 


स्ति विद्या गते हे ६ 1 ए क्ति अत्यन्त| का ठि ं कलीन ं होता है यरि कर अच्छी |होने पर जातक आत्पहत्या तः नेता हे। वे स्वभाव से उदासीन व चिदचिद्‌ । = -- - अ क क क छ ६ योग! क 
व्यक्ति विदा व्यसनो | होते हे। यदि वुध पर्वत मंगल पर्वत को ओर द्युकाहो तो एेसा व्यक्ति अत्य | का विवाह सम्मन एवं क्‌ घराने मे होता ह। एेसे व्यक्ति ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त ः न हत्या तक कर्‌ लता ह। च म उदाणान्‌ = वदन जनि राह क साथ हों ले -ठत जातक कौ मृत्यु ' सपद" सं होतो है। इसी सपं योग को हम “कालसर्पं योग" भी कहते है। 
हसमुख प्रकृति का होता हे। यही फल मगल, बुध दोनों कं उच्च होने का भौ समञ्लना चाहिए। जिन | उन्नति प्राप्त कर लेते हं। अस्पष्ट गुणा का चिन्ह या अत्यन्त सूक्ष्म होने पर उसके मस्तक पर चोट चपट | हात ह। जिस व्यक्ति कं हाथ मं शनि पर्वत वृहस्पति कौ ओर चुका देआ ह ५ ५ ५ + - 

ठ होता है। उस व्यवित ये वृहस्यति कं गुणो का समावेरा हा जता ईै। क| [ राहु वावुकारक, छाया व अशुभ ग्रह होते हए भी प्राणी को दुःखों की अग्निमें 
साहित्यकार, पत्रकार, लेखक होते रै। श्रमवान ओर उद्यमी होते है। मान-सम्मान प्राप्त करने वाले होते यदि व्यक्ति की उंगलियाँ नकौली हो तथा गरु पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति अधविश्वासी होता वयकिति उन्नतशील वन जाता है। सूर्य को ओर ज्जुका हआ हाने पर व्यक्ति तपाकर उसे क न्द्न को भान्ति निखारने एवं परिष्कृत करने का कार्य कररता हे 1 
५ 9 ५५ (~ = । -- = ~ = । न तिणि 7 न = ) २ ॥ न > [ि 
हे। बुध व शुक्त का पर्वत समान रूप से ऊँचे हों तो वह विलक्षण ज्ञान वाला, श्रुगार प्रिय ओर संतति । वर्गाकार उंगलियां ः पर्वत हो जीवन में निरं बन जाता | तष्य व उदासीन हो आता है। शनि क्षेत्र पर रेखाएं शुम होतो टे परन्तु चिन | _ _ ~ ~ ~ ~ ~ = 
है| बुष व शुक्र का | ॥ । व्गाकार उगलिया कं साथ विकसित गुरु पर्वत हो तो वह जीवन मे निरकुश तथा अत्याचातौ बन चैते वृत्त आदि अशभ माने गए है दुःखों से व्याकुल हाकर ही मनुष्य को शक्तियों का स्मरण करता हे। ] 
सु से पूर्ण होता है। | है। यदि ालियाँ लम्बौ हों तो वह व्यक्ति अपव्ययी तथा भोगी होता है। यदि गुरु पर्वत अशुभ हो तो उसे ९ अशू एह न 

ऊपर सक्षप म॑ भिन ग्रहक्षेत्रं के लक्षण ओर फल वतावे गये है। किसी ति {स्त 

हथ में एक, किसी मे दो, किसी मे तीन ग्रह क्षत्र उच्च रहते है। उसलिए्‌| अधिकांश ग्रन्थों यं “सपं चोग' को तो उचां हं किन्तु "कालसपं योग" को नहो। ' काल" शव्द जोड दिया जाए, तो साध 
अलग-2 फलों का मितान पर, परिणाम म जो फल आवे, वह कटना चादिए।| रण प्राणी क मस्तिष्क न उदका प्रयन अयं ' मृत्यु" हो आएगा ओर जव काल ' शब्द कं साथ "सपं" जुड़ा हो, तव तो प्रथम 


. ल ॥ि ष: > - => ~ 3 
, मं होता ट। उते अपने सप्वन्धियों कं अतिरिम्त अन्य व्यवित कं सहयोग से भाग्योदय | अनुकूल हा सुखो वनाता हे। 











हुआ हो तो वह एकान्त-ग्रिय आग वगाम्य कौ 
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(स ननन चन्न ` अनन्ने ० | -- अ [ भ क [य = ब्‌ ४. व 
कुछ व्द्रान लाग वह प्रशन करते ह कि "च्छालयपं योग" अस्तित्व में कसं आवा? तो यह प्रश्न अनुचित नहीं हे क्योकि 











व दुष्ट्या जातक भवभोत हो जायेगा। रमा मं सामान्य ङ्प स “काल' आर “सपं ' दोनों प्रथमतः भयावह ही हे। यह तो उसे 
त 0 यैं वधाने ओर समञ्ाने पर ही सम्द् तं आयगा कि "काल" का अयं है समय ओर * सपं” हमारे पूज्य देवता है, नाग कौ 


यदि किसी व्री कं हाथ म्‌ भाग्य रखा का उदव चर पर्वत ते हुआ हो ओर बह स्ष्ट | पूजा ओर शिव भक्ति से हमे ऊजां प्रात होकर मन को शान्ति मिलतो है। हु-केतु को महादशा एवं कालसर्पं/पितृदोप से 
रूप सं आगे वदतौ हुई शनि क पर्वत पर चलौ गरं हो तो एसो स्त्रो विवाह क बाद पीडित जातकों को ऊजां जक्ि श्नीण ह जातो ह 1 £ > 3 =+ ~ 

अपने पति कं अधीन रहती हं। ‡ 

यदिस्त्रो क दां हाधमं भो एसो ही रेखा हो तो उसको उन्नति तथा भाग्योदव मं 
सहायक प्राप्त हतौ हं। 

वदिस्त्रौ क हाथ मे भाग्य रेखा चन्र पर्वत से उदित होकर गुर-पर्वत पर गई हा वह घनो | > 
पुरुप को पत्नौ दरोतौ हं। उसे सुख, वश एवं विदेश-गमन आदि कं लाम प्राप्त हते टं! 
यदि विवाह रेखा मं से एक शाखा हदय-रेखा कौ ओर लटको हुई हो परन्तु हदय -रखा 
सेमिलोनदहोतो एेसौ स्त्री का पति शरावौ होता हं। 

ण्दि हदय एखा गुर क्षत्र से उदव हो तया चन्र स तिकलती हूरद भाग्य रेखा आकर हदय रखा 


कर लिए जां तो इस योग में ओर धो अधिक स्पष्टता आ जाएगो। जैसे-लग्न भाव से निर्मित कालसप योग मे यदि राह 
कं साथ मंगल या कोड भो ग्रह ठे तया उपक भागांश राहु से अधिक हँ तो कालसप योग दोषपृणं नदो होगा, बल्कि योगकारक 
मे विलीन हो गई तो. एसो स्री को अत्यधिक प्रम करने वाला पति प्राप्त होता है। वन्ता "ण तत काल व तीः मातत | 

यदि हदव -रखा शंखलाकार होकर वोच मं शनि-शत्र क ओर जलको दई हो तो एसो | __ वादक रूप स राह का अधिदेवता काल, प्रति अधिदवता सप ह, जवक्ि कतु का अधिदेवता चित्रगुप्त एवं प्रतिगभिदेवता 
रेखा वाली स्रया को पुरो कौ परवाह नहं रहती। ्रहमाजो हं। कालसपं योग से सम्बन्थित जन्मकूण्डलियों कं अव्ययन करने पर यह दिखाई पड़ता हे कि कुछ कालसप योग 
यदि भाय रला, चद क्र से प्रास्म होकर सुन्दर गहर रूप में वृहस्पति कं तक च्लो | स युक्त जात असहनोय कष्ट डत रहे हं ओर कु उत्तरत्तर समृद्ध, वभव प्राप्त कर रह हं। व्यक्ति जव पद, प्रतिष्टा, ध 
जाये तो उस स्तौ का अपने पति अथवा किसी अन्य पुर्प कौ सहायता से भ्वादय होता है।| 7, पार्वार आदि कं मद मं चूर हो जता हं, तव वह अपने सम्माननोय माता-पिता, पितर तथा आश्रित अन्य लोगों को सम्मान 
यदि किसौ विवाह-रेखा स्पष्ट तथा सुन्दर ट, साथ ह चद क्षत्र से आई हहं कोह 1 र कर उनस सम्मान कराने कौ इच्छायं रखता ह आर उन्हं नानासिक रूप सं प्रतादिति करता हं, उसी का प्रभाव अगले जन्म 
प्रभाव रेखा भाग्व रखा म॑ आकर मिल जाये तो एसी स्त्री का विनाह किलो धनो कल म कालसप यागकंरूप मं आता ट! इं विपरौत अपने माता-पिता आदि कौ यथाशक्ति सेवा करते हं, उन्हे कालसर्प योग 













सामान्यतः कालसपं योग का एभाव उीवनपयन्त रहता हं, परन्तु राहु अथवा कंतु कौ दशाऽन्तर्दशा में इसके प्रभाव, 
फलों का प्रादुर्भाव होते देखा जा सकता है। एक अन्य मान्यतानुपार कालसप योग वदि किसी 






होता ६ै। 
गरटि विवाद - रखा मे स पतली- पतली णालायं निकलक्ग हदव रेख। कौ आर गार ट] तो 
गस स्त्रौ क पति का स्वास्य्य खरव रहत क कारण दाप्पत्य सुख परं वाधा हातो द। 





जातक स्वाभिमानी, जाद्‌, यत्र-मत्र, तन्र, ज्योतिष, लाटी -शेवर आदि | (1 उदाहरणार्थ - (१। लौट पुर्य सरदार वललम भाई पटेल को कुण्डल 


जातक को कुण्डली मं प्रथम मे 
- . छ: भावों पे बनता हो - नयत 
संर्पूर्णं परिस्थितियों का सामना रहता है। [इस स्थिति ५ 1 त वन र पर्वाद्धं भाग में विशेष | को पथरो एवं किंडनो आदि उदर विकार दाते हे। जातक घरेलू परिस्थितियों कं प्रति असन्तुष्ट रहता हे। शुभ प्रभाव- ( इरण पुरुष सं ३ 
लागा।] इसी भान्ति यदि राहु ओर केतु कं मध्य सभो सातो गह सप्तम भाव सद ल मानस्य शुभ फल इसके विपरीत उच्च राशिस्थ राहु होने एवं चत्थेश कं बलिष्ट हाने पर यह योग परण [विषय रूचि रने वाला, जातक एसी योजनाओं कं संचालक होतेह । जिन धन कौ वृद्धि | मं कालसं योगं कं वावन वं दर्शिता ओर दृद्‌ व स्थिर मानसिकता कं 
बीच पडते हों, तो तत्सम्बन्धित योग के प्रभावस्वरूप मनुष्य को जीवन ४ त्सा मावा कं | शुभ तो नही, अपितु अल्प शुभफली वन जाता टै। जन्म स्थान छोडने पर जातक सुखी रहता है तथा माता अचानक होती है। व्यक्तित्व स लब्ध एक महान्‌ पुरुष थ। उनक जसा गृहमत्री आज तक नहं वरा 
काठन परिस्थितियों मे से गुजारना पडता है। ध्यान रहे, इस योग कौ ऽत्तराङ भाग विशेष | को कष्ट कं वावजृद सुख प्राप्त होता है। १, २, ३, ४ एवं कन्या राशि में शुभ फल प्राप्त होते है! , भावं मे निर्मित इस योग से जातक अत्यन्त | हआ। उनको कुण्डलो मं सप्तम पाव मं ब्रुध आदित्य याग एवं दम भावम वल्लभ भाई पटेल 
करनी चाहिए। । | गणना राहु से लेकर केतु तक धिः न तः 10. पातक क्रालसर्पं योग- दशम एवं चतुर्थं भावं मं इस याग सं जातक जीर शश योन है लेश जली ॐ) विनकं ~ ~ 31 अक्तू. 1875 ई 
5. पद्म कालसर्प योग- पंचम व एकादश भावों कं मध्य कालसर्प योग का प्रभाव शिक्षा, सतान, श्रम ॥ + ~ ~ ___ ५ | रुचक आर शश याग हं। लन बली हं। चिनकं कालसप कं द्वारा काइ हाति | 
8 ९ > एकाद्‌र ट्‌ ॥ # संघर्षं कं पश्चात्‌ जीवन मे उन्नति करता ह । आयु क उत्तराध भागम हां सफलता मिलता ह। नही द । €-00 साय. लगभग 
ह । गुजरात्त 


कक ं में राश्यानुसार रो कता मृल्यांकत, मान-सम्मान, पेट विशेषकर लौवर एवं ओंत पर पड़ता हे। पंचमेश नौच, वक्रौ, अस्त या ^ | शन 
ह सता जासन थु भ ह अन्य नर्वल मावो मे स्थित हो तथा राह नीच रशि धनु या शतु रशि में हो तथा किसी शुभ ग्रह कौ दृष्टि नि त | अनक ग चठ कौजे 
0 जा पाना | | गी 
तक अधवा राहु को महादशा म विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। ॥ व अपनी योग्यता कं बल पर भूमि, आवास, स्त्री आदि सुखां का प्राप्त करता €। । | लता-मंगेशकर, हिटलर, मारो देसाई इत्यादि। 
थवा कन्या सन्तान अधिक हो। उच्च-विद्या मेँ विध्न-बाधाएं अथवा अधूरी शिक्षा । |11, विषाक्त कालसर्प योग- एकादश व पंचम भाव से सम्बन्धित कालसपं योग कं | (2 ) उदाहरण कण्डली - (२) संलग्न कण्डलो प्रसिद्ध उद्योगपति स्व० धीर <“ > 
भाई अम्बानी को हे, सिक जन्याग पे समस्त ग्रह तृतोय कं राहु तथा नवम कं स्‌ 
शु 


अशुभ प्रभाव-- शरीर योग, कष्ट व मानसिक तनाव अधिक रहता है। जीवन मे संघं चमे शि एवं र्वा ५1 | उच्च राशि परेशानियां कन्या 
४ म्‌ -- £ | 3 [4 = ५ 
शुभ फल पचमेश उच्च राशि एवं बलिष्ठ स्थिति मं होने एवं उच्च राशि या शुभ ग्रह ह्वर दष्ट | कारण जातक पिता या संतान पक्ष के कारण चिन्तित, गुप्त आर्थिक, परेशानिा, प्रथम कल 


अनेक उच्चस्य एवं मुप्रसिद्ध व्यक्तियां कौ कुण्डलो मं कालसप योग | 


अधिक करना पडता वैवाहिक 1 असन्तोष > ~ ~ ४ क कि > 
ता हे। जीवन मे बना रहता हे। जातक जौवन पर्यन्त उद्र | होने पर यह .योग अनेक गुप्त विद्याओं का लान कराता हे। संतान -उत्पत्ति कं बाद क्रमिक उनति हो। | ' . - ; = > चर भी |> व नीच 2. ॥ व प 
संतान को संभावना, पारिवारिक सुख एवं सहयोग में कमी, अत्यधिक परिश्रम करनं पर भो | कतु कं वोच रहँ। कालमयं योग का मुख तृतोय भाव मं शति को रारि तथा रह्‌ 


6 
> 
क 


विकार से न+ ~ च भ ५ ५ $ ९ 4 ^ =, वि , { ६ ति ै ः 
त पाडत रहता ह। बचपन मं अथवा बड़ होने तक पेट ४ कोड होते हं। प्रायः इसको शोच | मगल-राह॒ योग हो तो जातक कूटनीति का प्रयोग करता है। भृगुसूत्र के अनुसार पंचम मे यदि राहु हो तो | धि तीः 
सम्बन्धौ कष्ट बना रहता हे। यह तब ओर भो अधिक प्रभाव होता हे, जब लग्न एवं राशि एक | मनुप्य को पुत्र सुख नहीं मि।०।, सर्पं के शाप से पुत्र का नाश होता है। नागदेव कौ पूजा कलने से पुत्र | धन लाभ कं सम्बन्ध मे असन्तोष बना रहता हे। कं नक्षत्र मे हे। तृतोया जति द्वितोव भाव मं स्वगृहो है। इय प्रकार कालसपं का 
ही हो। जातक को स्वप्न मं सूर्यं एवं मृत्यु लोग कौ आत्माएं दिखती है। प्राप्ति होती हे। शुभ प्रभाव लाटरी, सट्टा, शेयर दवारा आकस्मिक धन लाभ, अनेक वा्राओं द्वार ध | मुख राहु वली तथा शु त्यिति म हं एव उसका सम्बन्य धनभाव स हं, जो कि = स्व. धीरू भाई अंबानी 
। शभ फल- यदि यह अनन्त कालसर्प योग वृष एवं मिधुन, सिंह राशि पर आता हे, तव | 6. महापदप कालसर्प योग- पष्ठ स्थान में राह होने पर योग बनता हे। इसका प्रभाव रोग, शत्र, मामा |न लाभ एवं एश्वर्य प्राप्त करता हे। अरिष्टनाशक एवं सोभाग्य में वृद्धिकारक होता हे। आर्थिक जगत म शाप सफलताद्‌ । दायक ह, इस प्रकार कालसप का मुख राह्‌ ध 28-12-1932 
1 न उगलता रहा। तृतोय भाव मं इसको स्थिति स्वपराक्रम को वदाते वालो तथा प्रातः 6-31 वजे 
जन्मस्थान-गुजरात 


राजयोगकारक भो होता हे। जातक प्रायः विदेश गमन भी करता हे। रविक्षेत्रोदये राहौ राजभोगाय | ओर मं | ं पापगर्त ण एवं ¢ , " । 
| सप्पदि।। वेद्यनाध। गुप्त युक्तियों द्वारा लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाला, ५ पर सज्जन त 1 ५ प चत पक व 1 1 जुञ्ा प्रवृत्ति को द्यातक हे। इस कालसपयोग का शुभ फल लग्न को बलवत्ता 
| परन्तु भीतर से चालाक प्रवृत्ति का होगा। गुप्त शत्रु-भय, मातुल (मामाकं) पक्ष को अनिष्टकर, दातो व नेत्र सम्बन्धौ रोग भय। प्रगति कठिनता से वित नादि जः कात कष्टो दता = अतति करन वाला 9 का थास्‌ कता ने बहुत बदा दिवा। ल्तेश गुर भाग्येश सूयं के नक्षत्र मे स्थित दोकर दशम ष्च 
। 2 कूलिक कालसर्प दोष ~ द्वितीय व आठवें भाव से निर्मित कालसर्प दोष मे वदि राहु अशुभ | रो पाती हं। है। कूसंगति क कारण व्यसन आदि का भी शिकार हो सकता ह। भावस्य होना, लग्न मं माग्यश सुवं ओर उसका मित्र चन्द्रमा स्थित है। लग्नेश ध बु. | 
हो, तो जातक को कुटुम्ब एवं धन सम्बन्धी उल्लनों का सामना रहता हं। अत्यन्त कठिन एवं शुभ फल- पष्ठेश उच्च राशिस्थ, बलिष्ठ तधा राहु उच्च राशिस्थ होने स शत्र स्वयं हौ (निजी शुभ प्रभाव- यदि व्ययेश शुभ भावस्थ हो तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर | ओर भाग्येश का नक्षत्र सम्वन्य तथा भाग्येश को लग्न मं स्थिति लग्न को बली सू.चं | 
कारणों से) द्र हट जाते है। विदेश गमन भौ होता है। जातक तर्क-वितकं करने में कुशल, अपने | भाग्योदय प्राप्त करता है। आध्यात्म, धार्मिक, लेखन, ज्योतिष क क्षेत्र मं विशेष रूचि रखेगा। । ओर इन्दं प्रबल भाग्यवान वनाया। इस प्रकार श्रो अम्बानो कौ कुण्डलो मं उच्च <> 

सफलतादायक ग्रह योग विद्यमान धं, जिन्हे कालसं योग ने ओर भो ऊंचाईयों | . षी 5 


। षम परिस्थितियों में निर्वाह योगय धन प्राप्ति कं साधन बनते हे। गुप्त रोग होने कौ संभावना रहती [ ॑ 
$ जातक प्रायः अपनी वाणो पर संयम नहीं रख पाता। कभी-कभी मुख सम्बन्धो रोग, गले या | वुदि- चातुयं एतं गुप्त युकितियोँ कं बल पर शत्रुओं को परास्त करने वाला होता हं। कालसर्प का मुख राहु होता है। यदि राहु बली हो तथा उस पर शुभ ओर यं 
श्वासं सम्बन्धौ परेशानी उत्पन हो| 7. तक्षक कालसर्प योग- राहु कं सप्तम भाव मे होने पर यह योग वनता है। इसका प्रभाव वैवाहिक | ग्रहों का प्रभाव हो तो कालसर्प योग जातक को अतीव उन्नति देता ह। किसी भी जन्मकण्डलो | तक पटंचाया। 
वन, मित्र, साञ्ेदारी, पर पडता + । = न ४ . गा 2 
जीवन, मित्र, दादा ० मे उच्चस्तरीय सफलता कं लिए कवल किसी एक योग पर निर्भर रहना शास्त्रसम्मत नहीं है। | (3 ) उदाहरण कुण्डली -(३) संलग्न जन्मांग प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर 
अनिल कपूर 


शुभ फल- अचानक धन को प्राप्ति होतो हे। गदा धन, लोटरौ, सट्टा आदि से भौ धन 
जा आगम हो सकता है। परिवार ख्याति प्राप्त एवं संयुक्त होता हे। जातक धन को अपेक्षा कोति सप्तमेण ६, ८, १२ अथवा अशुभ भावस्थ या राहु नीच राशिस्थ होने से वैवाहिक विलम्ब, विवाह ॥ ~ 0 2) सलग | 
ङो र 9 ल्यवान सम ञ्लता ठे। होने र वैवाहिक श न कमो न मे सक्ती क कार्यो मे विघ्न-बाधा्एं एवं धोखा, अत्यधिक सफलता कं लिए लगन का बली ओर शुभ प्रधाव यें होना अत्यन्त आवश्यक हे। | को हे, जिन्होने फिल्मो जगत मं अच्छो पहचान बनाई। इनका जन्म कुम्भ लग्न 
॥1 | ) © ५४ # ह # (ज्-त र १ _>~ {~ [| ५५ = ~ 

3 लि कालसप योग तृतीय एवं नवम भाव मे निर्मित इस योग से अपने निकटस्थ | परिश्रम द्वारा ही धन, आय के साधन हो स्त्री/पति कौ ओर से परेशानी अथवा वैवाहिक जोवन मे | यदि लग्न बली हो, तो जातक को कुण्डली में विद्यमान्‌ सामान्य शुभ ग्रहयोग भी जातक को | कं मिथुन नवांश मं हुआ था। ककाटक नामक, अष्टमस्थ राहु तथा ्ितीयस्थ 
=> ज्ञनं क कारण हौ विविध परेशानियों का सामना करना पडता हे। विदेशो म अथवा | कलह -क्लेश हो। - अच्छी प्रगति देते है। इसके विपरीत लग्न कं निर्बल होने पर जातक कौ कुण्डलो मे विद्यमान | कतु क मध्य सभा ग्रह चठ ह। लग्नरा शान एकादश भाव म तथा द्वतायश 

शीः शुभ फल- सप्तमेश शुभ हो तो जातक का एक जगह सम्बन्ध छूटने कं वाद तैवाहिक सुख प्राप्त | ग्रहयाग उच्चस्तरीय सफलता नहीं दे पाते। कालसर्प योग के शुभफलदायक होने को स्थिति (वाणी का कारक) गुर बुध कं साथ हं। कला का कारक शुक्र भाग्य भाव म 
| स्वगृही है, जिसने कपर जो को वास्तव मे कलाकार वनाया। स्पष्ट हे, अष्टम (< 
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भ्नणश्ोल (घूमने-फिरने) कं कार्यो द्वारा धनार्जन होता हे। | । ५ ६ . 
प्रभाव - तृतीयेश उच्व स्थानस्थ होकर भाग्येश, पंचमेश या राज्येश से युति होने पर एवं | होता टे। स्त्री राशि का राहु शुभ फल करता हे। विवाह जल्दी होता है। मे लग्न कौ वलवत्ता को. ध्यान मेँ रखना भी आवश्यक है। कालसर्प योग जिन स्थितियों में . र स 
म मिथुन या कन्या राशिस्थ होने पर अखण्ड साम्राज्य प्रदान करता है। राजनीति | 8 कर्कोटक कालसर्प योग राह कं अष्टमस्थ होने से यह योग बनता हे। अशुभ होने पर क्लिष्ट | विशेष शुभ फलदायक सिद्ध होता है, उसकं लिए योग क स्थिति एवं कुण्डली मे विद्यमान भाव मे कन्या राशिस्थ राह (नवांश मे भाग्य स्थान) कोई अशुभ/अरिष्ट प्रभाव सश. 
प्रदान नहीं कर रहा। यद्यपि अष्टमस्थ राहु उत्तम फल नहीं देता परन्तु शुभ-अशुभ <> 


द्ध ततीय भावमें क्ष या ०: नवी 8 । । ४ क: 
दकततु हे। भाई-बहन होते हैँ तथा उनसे सहयोग भी प्राप्त हाता हे। यदि गुरु कौ दृष्टि | रोग का भय, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी व घरेलू उलन अधिक हो। योग कारक ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध को ¦ हि। # । उ | 
| परिणाम राशि, बल तथा अन्य ग्रहों को दृष्टि कं अनुसार प्रदान करता हे। अतः 


बे ज्ज ग्न फत्तता टेता > 
; # । = = - ऋ { १ ऊ | ॥ | ठ ) सम्पर्क एत र) ~ 7: -- ग ॥ ~ +~ ध व 9 र ५ [१ 
द्ध तो पराक्रम में वृद्धि तथा भाई-बन्धुओं का वथेष्ठ सुख प्राप्त हाता है। जात ५९ शुभ फल- अष्टमेश शुभ भावस्थ ह, या राहु उच्च राशिस्थ, शुभ दृष्ट हो तौ जातक दीर्घजीवी होता जिन लोगो कौ कुण्डलियों मे यह योग पेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या ओर मीन | कु = > 
क जिनसे जातक लाभाव्वित भी होता है। शुभफल का | , _ ` । ` सयं दिख को श्प्तिहोती ८ ' वृष, ।नचुन, ककं, [संह, कर्कोटक नामक कालसर्प योग से भय मे न आरं, यदि अष्टमस्थ राहु शुभ होगा 
9 ५ र ५ का अनुभव पुरुष राशियों प्राप्त होग। ` हे तथो जीवन कं उह म भूमिः मकान, प ५ न ४ राह से बनता ह, उनके मन-मस्तष्क ओर हदय में गहय ज्ञान, अतरदष्टि ओर प्रणाओं | तो निश्चय हो लाभकारो परिणाम देगा। 
- , उनम त राशियों मं श ० [ । धम ¢ ~ | च 9. । शंखनाद । । कालसर्प योग ई - नवप ति तृता १ र निर्मित कालसर्प याग पे ४ यानात्‌ म अर का अनूठा संगम होता हे। जो उनके जीवन में उत्कर्षं को व्यापक अवसर प्रदान करते है। ६ य . म वायुकारक), छाया व अशुभ ग्रह होते हुए प्री प्राणी क्रो 
न्क | आचरण करनं सं प्रवृत्त। त्याग करने कौ भावना रखते ह। उनकी लयबद्ध ओर यर्थाधवादो सोच होती हे। लोगों मे अपने | करने का कार्य करता है। दुःखों से व्याकुल होकर ही मनुष्य प्रभु की 


खन्ध ठ्चिल दा एव राहु 


५ . नाम के प्रचार ॥ = ट ~ (नि 
र, रता-पिता एवं परिवार कं स उनकं अहं ओर्‌ मन को संतुष्टि मिलतौ है शक्तियों का स्मरण करने लगता हे। 


॥ 















हिन त गेस सिलेण्डर ठ 

ठ : ईशानकोण पूर्वं ओर अग्निकोण यें भूमि उच्च | गुणा करके गुणनफल मे क्रमश - ८।७।६।१२।८।२७।१५।२७।१२०। इन अको मण्डलानयनः- न्ड अ चट - न इत्र कनत्रनइपत्त र मजनालय चै शुद्धनल देतु नल ईमान कोण यें व पूर्वं दिशां ऊ 7.1 गस स ८ 

वास्तु विचार य तत नीच हो तो वह दैतवपृष्ठ कलाती हे। सेभ भाग देने पर जो शेष वचे वह क्रम से आव, वार, अंश, नात न्त्र, पति ३.क्लीव ४.चोर ५ पण्डित ६ .भोगी क व सीन त क गैसचृल्दा अग्नेय कोण मँ, छाद्यान्य मण्डार पृवं दिशा मे वतन ` उनिण त हेतो 
ग्रामवास.विचार-मस्तकक्त पञ्चलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः। कुत पञ्च धनं | उसमे निवास कटने ते अशुभ फल मिलता हे। 4 त मण्डल हेत है । इनका फल नामके सट होता ह। ने रखना चाहिये । मोन कस प्म दिना २ बनवाना चाहिये । अगर भोजना १ ९ ६ । 

व ध्वज ,धूम्‌ श्वान ,वृप ,खर ,गज कोक || पर्चिम दिशा मं ठ्तम स्यान माना नाता दै। ब वन्य 
छ ज ५. | र 1 अ ० ५ ले त र क ध ४ = | ये आठ पकार के ते ह इते विपम आय १,३.५७ होतो शुभ प चानन 4 - जयन कक्ष :- नृ स्वामी का गवन कल उक्निण व प्रल्विम मे टाना चाटिवे । सर्वदा पूर्वं या दक्षिण 
ष + ॥ घूजरिस्तथं विघ्नरानण्च मण्डनैनाः 
गणयेज्जन्मनकत्रं ग्राम नक्षत्रतः सदा ।। कहलाती है । यहो वास करने से सभी प्रकार की हानि समा त + लो अशुभ तोत है । | व ॥ 





ग्राम के नक्षत्र से वास पुरूष के नक्षत्र तक गिने तदनन्तरं अधोलिखित चक्र मे | होती है । 


1111111 1 | रद 


मधुरा दर्भसंयुक्ता घृतगन्धा च या मही । अन्तरप्रवणा 
अवयव (गर्त प पट (पट | पर | पीठ | नाभि [गुर] सा हाथ वाय 


ज्ञेया ब्राह्मणानां च सा शुमा । | रक्तगान्धा कषाया च 


वार्‌ रथाः -अंश-१ मंगल के वार राभियो ओर व र ति वनित यवन क ष्यात्‌ कुवेगे च धनदो भवेत्‌  धृर्नटिः की तरफ णिर्‌ कनकं सोना चाटिव। तयते विद्याद्‌ यनमायुर्च दक्निणे। 


पश्ये प्रवला चिन्ता हानि मृत्ु्तयोत्तरे ।। 
पूजाधर्‌ ~ ईजान कोण नं ठवतार्ओ का वास दाता ह डे । इसलिये ईशान सें पूजा घर शुम होता हे । पूना 
क समव उत्तर दिना वा ¡ पृवदिगा स तरद मु होना चाहिये । पूना घर भे शयन नही करना चादिय। 








हे। 








ठे । ऋण अधिक हो तो अशुम होता है! 




































स्वानामाव में वदि शयन करना द्रो तो पजा स्वल प्रर लाल परदा डाल कर रखें । हवन क व्यवस्था 
शरवीरेण संयुता । रक्ताप्राव्प्रावणन्ञेया प्षत्रियाणा च ध कि अनि को मे करना दि ये। प्रत्ना क दोवार एवं प्ल सफेद या हत्कं पला रंग का होना । नैऋत्य 
| = | |जनवर | सा मही ।। दक्षिण प्रणा भूमिर्या ऽम्ला टू "'भिरन्विता । ग्‌ 4 -टजोह गृ साती का तत ए तति ह सवात की षु हह . कोण नें अस्व्रस्त्र क्म, अम्नि कोण मेँ विनती, ननरेटर अर्यात्‌ ऊना से सम्बन्धित कक्ष, उत्तर दिशा मे 
भूमिपरीक्षण :- गृह निर्माण के पूर्वं भूमि परीक्षण आवश्यक है वास्तुशास्त्र के | अन्नगन्धा च॒ वैश्ानो पीत वर्णा प्रशस्यते  ॥। | तिथि :-शुल प्रतिपदा से आरम्भ करके अमानत तक्‌ ३० तिथिय हो, अगन विचारः-अगन की लम्बाई चौडाई को आट से गुणा करके नद से भाग॒कोषाघर, वायव्य मे पशु गृह, अग्निकोण तया पूर्व दिजा के मघ्य मे वृत दधिमथन आदि का कक्ष उत्तर 
तितं की न स क ५ पश्चिमप्रवणा कृष्णा विकुण्ठा काश संयुता । | उनमे ये ५,६.१४,१६,२४,२७,२६,३० तिधियां अशुभ होती है तथा शेष शुभ || देने पर क्रम से १-तस्कर २.भोगी ३-पण्डित ४-दामा ५ नृपति ६ नपुंसक चवे ८- पञ्चिन नँ अतिथि क्ल वा सानान्य कल, नेत्य पश्चिन मे अव्यवन कल, वायव्य उत्तर में रति कक्ष, ईशान 
अन्तगत भूमि. # बहुत सी विधियां दी गयी टे । किन्तु लोकव्यवहार में ये || दरिद्र ६ ये के । - 
वेधियां 3 ट लित ॐ : = मद्यगन्धा मही धन्या शूद्राणां कटका तथा ।। होती है। योग: -अतिगण्ड, शल,गण्ड, व्याघात , वन्न, व्यतीपात, परिष एव|| > ष -भयदाता ये नव प्रकार कं ओगन होते । इनका फल नाम के सनान होता कोण मे चिकित्सा कल, एवं नछत्य क कोण वें प्र॒ति कसर वनवाना चादिये। 
विधियां अत्यधिक प्रचलित ह जो अधोलिखित ह । श्रूल, द वीच मे गनं उवा ओर वारो तरफ नीचा शुम फल दायक लेता ह । मके वियगेत 
मध्येगृहे हस्तमितं खनित्वा सम्पूरयेत्पांशुभिराश्रुतस्य । स्पष्टार्थं च॒क्र धृति ये योग गृह भे वर्भित ह । मायु :- दीर्घायु मकान शुम होता एव ९ , द्वार विवेचन :- सकन जो लम्वाई न 
सम्पूरयित्वा धिकतामुपेतःपांशुयदा तद्गृहमुत्तमं स्यात ।। अल्पायु अशुभ होता है । आयु विदीने गहे तु दुर्भगत्वं प्रजायते । नव € भाग करके पांच माग दाहिने ओर तन माग वायं कौ तरफ छोडकर शेष भाग वे दार वनाना चादिये। 
समे समं न्यूनतरे सदोषं न कारयेत्तत्र गृहं दाचित्‌ । व ४ राहु दिशा विचार्‌-वेवलयःनलाशय ओर मकान के नीव चोदते समव राह को शिलान्यास -प्े दषिण-गूदं के कोग बे नो के अंदरपूना कर पिला की स्थापना करनी चाहिये, 
लिस भूमि एर मकान बनाना हो तो उसके बीचों वीच एक हाय लम्वा,एक हाथ राशि :-वासकता का नाम रशि से २,६,५,१०,११ सयानो भे ग्राम कौ रि दिशा का विचार आवश्यक होता द । ध | क चि 
ोडा.एक्‌ हाथ गहरा गड्ढा खोदना फिर उसी निकली हुई मिटी से उस गड्ढे हो तो वास कर्ता क लिये वह ग्रा, मुहल्ला शुभ एवं १,३,४,७,८ ओद१२|| देवालये गेहे विधो जलाशये राहर्मुखं शम्पुदिशोरविलोमतः। वाके ४ शिलां को स्तम्म-जिला के चारों तरफ़ स्यापितत कलना | 
को भर देना चाहिये यदि गङ्ढा भरने से मिट्टी वच जाय तो उत्तम, बरावर हो तनय तगत अनन्य मन्य [गन्ध स्थानो मेहो तो अशुभ होता है। मीनार्कः सिंहारकः मृगार्कतस्त्रिभेखाते मुखातयृष्ठविदिदशुभाभवेत्‌ ।। गृहारम्भे वास्तु पु पुरूष स्थिति ज्ञानम - गृहारम्म कौ तिधि संख्या मे ४ जोड़कर दूना करके 
जाय तो सम ओर मिटटी कम हो जाय तो निषिद्ध होता है इस भूमि पर मकान  दर्भयुक्त| शपतयुत वूवयुक्तं | कशयुक्त भवन के लाभ आदि का विचार :- अपनी २ वर्ग॑संख्या को | नीव या जलाशय आदि खोदते समय राहु के मुख माग को छोडकर पष्ट माग ते खोदना उसमें गृहपति के नामालर संख्या को ॐ ३का माग देना.यदि १ शेष वचे तो स्वर्गं मे, रे शेष 
नहीं बनवाना चाहिये । । ्विगुणित कर उसमे प्रामादि वर्गं संख्या को नोडकर उसमे  का|| शुभ होता हे। वचे तो पाताल में एव ° त वेतो मत्ुलोक मे वास्तुपुरुष करा निवासी लेता ह । स्वर्ग॑एवं पताल 
तदा निशादौ तत्कृत्वा पानीयेन प्रपूरयेत्‌। भाग देने से जिसका शेष अधिक हो वह ऋणि होता ह । अतः वासकतां की | कक्ष विवेचनं मुहूर्त चिन्तामणौ :- ने वास्तु पुरूष का निवास होने पर लाम एवं लक्ष्मो को प्राति होती ठै तथा मृत्युलोक मे निवास होने पर 
प्रातर्दृष्टे जले वृद्धिः समः पौ व्रणे क्षयः।। ूर्य-चन््र वेध विचारः -चद वेधी मकान एवं जलाशय | काकणी से गव, मुहल्ला या शाहर की काकणी हमेशा अधिक होनी चाहिये। स्नानाग्निपाकशयनास्वमुजश्च धान्वभायारदैवतमृहाणि च पूवत-स्ुः। कष्टदायक एवं मृत्युदायक होता | 
| र न भरकर प्रातःकाल देखने बन ---्र्- | सर्वाम्‌ । देव-मन्दर कं पास मकान बनाने कात्र के मन्दिर के वगल मे तथा वि णुसूर्य, शिव -मन्दिर 
| शुम , कल नीच वचा रहे तो सम ओर मिटी फट जाय तो भूमि ठनिकारक होती उत्तर दधिण लम्बा मकान चन्रवेयी होता डे चन्धवेधी मकान वर्ग की दिशा | स्नान कक्ष :- वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान घर वायरूम भवन के पूर्वं मे टोना॒ ॐ लान 
३ । वास्तुरत्नाकर के अनुसार जिस भूमि पर ओषधिरयो, वृक्ष, लताये तथा हरी भरी 


जेन-मन्दिर के पीछे, देवो-मन्दिर के किसी भाग में गृह वनाना शुभ नहीं होता है। 

चाये । स्नान घर मेँ गिजर वाल सुखाने की मशीन आग्नेय कोण पे स्थापित करना वास्तुदोष निवारण के उपायः-१.घर मे वास्तुदोष ोने पर उचित यहीं है कि उसे यथा संभव 
चाहिये । कक्ष के फर्शं की ढाल उत्तर दिशा या पूर्व दिशा मे रखनी चाहिये । शेचालय स्नान 0 अधिक तोड फोड़ करने से वास्तुभंग दोष 
कक्ष के अन्दर नही होना. चाहिये । किन्तु देशकाल के अनुसार स्नान कक्ष मे शौचालय लगता है, एेस स्थिति मे उसे वेच कर दुसरा मकान वनाकर रहना उचित होता टे । ठेसा संमव न हो सके 
रखना हो तो नैऋत्य कोण व दक्षिण दिशा के मध्य तथा नैररत्य कोण व पश्चिम दिशा 


मे धन ओर कुल की वृद्धि एवं सर्यवेधी मकान यें धन- धान्य 
क मततत रती नवस कलि तमान गय ह । | एवं संतति की कति हेती है । वाग -वगीचा पूर्यवेधी ओर चन्र 
व भूमि विचार :- गजगूष्ठ जिस स्थान मे दक्षिण, पश्चिम नेत्य | † दोनो प्रस्त माना गय दै। देवालय आदि के तिये ू्वेव ओर 

नेर वायव्य कोग की ओर भूमि ची हो उसको गज पृष्ठ कहा गया टै । उस भूमि चन्रवेय का विचार नही होता (वास्तुर्नाकर) 


। तो वास्तोष के लिदारगाध व चेः कम ते कम एक वार नोरात्रि मे दुर्गासप्तशती का पाट, 
पर धर वनाकर रहने ते' धन-धान्य, संतानः आबु की वृद्धि श ^ हे । पिण्ड ज्ञान- मकान की लम्बाई > चौड़ाई = मकान कं मध्य म बनवाना चाद्य । नल फव्वारा इत्यादि उत्तर्‌ पूवी क्षेत्र मे,चय साफ करने भोरामचरितमानस का पाठ अखण्ड कौर्तन या भागवत यज्ञ आदि अवश्य करं । २.अमावकश्या तिथि को गाव 
ग के लिवे स्थान पश्चिम दिशा मे टोना चाहिये । यदि कपडे घोने की मशीन स्नान घर मे 
का पिण्ड होता टे। भवन के. आय आदि का 








के उपले एवं समो कौ लकड तिल.चावल,जौ,शक्कर.गुग्गुल ,जटामाशी तथा चन्दन चूर्णं मिलाकर गायत्री मन्त्र 
रखनी टै तो केवल दक्षिण पूर्वं कोने में रखनी चाहिये । दारा ११०० ० आहूति करने से वास्तुदोष दूर हो जाता ह । यह वर्ष भे एक वार करना चा्यि । घर तुलसी 
। भोजनालय :- इसके लिये ससे उत्तम स्थान भवन का अग्नेय कोण मे होता है । यह 0, । 

सम्भवन हो सके तो दूसरा स्थान अग्नेय कोण या पूर्वं के मध्य में रखना चाहिये । 


दृरयष्ट चूमि कटलाती है नु विचारः- गहपिण्ड को नव ग्थानेों मँ रखकर क्रम से 
त्वतानं न, गयु आगोग्य, यर ओर प्रतिष्टा की वृद्धि होती हे हे । 


| € ६।६।६।८।३।८।८।४।६ हन अंको से जलग अलग दो २ का 
द चच्कृतन वदामि भवान संस्कृतैन वदति वा? (संस्कृतभारती- घर वेट धारा प्रवाह संस्कृत वोलना सीख पत्राचार द्वारा वह) । यत्र यत्र गच्छसि _ 
~ र ॥ क ॥ 


, पश्य तत्र संस्कृतम्‌। सप्पकं करोतु- इण्ञ्चारपुर- ड रमेश आ-६€७०८५३६६७६। जयनगर ,मधुवनो,वेनोप सोपट्टी तथा जनकपुर नेपाल निमितं डा कंशवचन्द्र ्ञा-२८००२०६६२८६०८। 
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